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भूमिका 
वास्तव में कल्पनाओं से रोमांचक और अनेक्षित होती है जिंदगी । बचपन में मुझे फिल्में देखना पसंद नहीं था , 
इसलिए फिल्मों पर कोई किताब लिखने के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था । लेकिन इतना जरूर था कि 
पढाई के दौरान सिलेबस , विशेषकर लिटरेचर की किताबें पढते हुए दिल में यह हसरत सी पैदा होती थी कि 
जैसे मैं किसी और का लिखा हुआ पढ रही हूँ, काश कभी कोई मेरे भी लफ्जों में ढले एहसासों को पढ । 

युवावस्था में फिल्मों के प्रति मेरा रूझान थोडा बढLT । यह रूझान दिलचस्पी में तब बदल गया जब मैंने देवी 
अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढाई शुरू की । वहाँ सिनेमा हमें एक 
विषय के रूप में पढाया जाता था । उसी दौरान मैंने महसूस किया कि फिल्में सिर्फ कुछ घंटों का मनोरंजन नहीं 
उससे बढाकर भी बहुत कुछ हैं । फिर तो क्या था , एहसास की शिद्दत बढती गई और फिल्मों के प्रति मेरा 
नजरिया भी बदलता गया, मैंने फिल्मों पर पी - एच. डी . करने का फैसला किया । 

फिल्मों को समाज के शैक्षणिक वर्ग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है । मेरा टॉपिक रिजेक्ट कर दिया गया । 
लेकिन मैं भी डटी रही , इस टॉपिक के रिजेक्ट होने से मेरा आकर्षण इसके प्रति और बढ गया । फिर कुछ 
रद्दोबदल के साथ टॉपिक मंजूर हुआ और मैं पूरी तरह फिल्मी टॉपिक पर पी - एच. डी. करने वाली देवी अहिल्या 
विश्वविद्यालय की पहली स्टुडेंट बन गई । 

पी - एच. डी . के बाद मैंने दिल्ली में पत्रकारिता करने का निश्चय किया । यहाँ आकर मैंने महसूस किया कि 
लडकियों के लिए आज भी राहें इतनी आसान नहीं हैं । अपने लिए एक मुकाम बनाने के संघर्ष के साथ आपको 
हमेशा इस बात को भी याद रखना होता है कि आप लडाकी हैं । कुछ समय बाद मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र 
के नई दिल्ली ऑफिस में काम शुरू किया । मीडिया विशेषकर हिंदी मीडिया में काम कर रही लडकियों के 
अनुभव सुनकर मेरे दिमाग में इस किताब का ताना - बाना बुनने लगा। वहाँ के तत्कालीन इंचार्ज ने मेरी मेहनत और 
मेरे काम को सराहा इसके बावजूद मैं वहाँ कुछ महीनों से ज्यादा काम नहीं कर पाई । शायद उनकी कुछ प्रोफेशनल 
और स्वभावगत मजबूरियाँ रही होंगी । 

यह कुछ महीनों का अनुभव इतना बुरा रहा कि मैं अंदर तक हर्ट हो गई । एक बार तो लगा कि वापस इंदौर 
लौटकर बच्चों को पढना शुरू कर दूं। लेकिन शुरू से हार न मानने का एक जुनून सा है मुझमें । मैंने पुणे जाकर 
इस किताब पर गंभीरता से काम करने का फैसला किया । कुछ महीनों बाद मैंने वापस दिल्ली आकर एक प्रतिष्ठित 
अंग्रेजी पत्रिका के हिंदी संस्करण के लिए काम करना शुरू किया । उसके कार्यकारी संपादक ने मुझसे कहा कि तुम 
पहली लडकी या महिला हो जो इस ऑफिस में काम कर रही हो । सच पूछो तो मुझे लडकियों के टैलेंट पर 
भरोसा नहीं है । आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी सोच ऐसी है उसका व्यवहार और उसके मातहत काम 
करने वालों का बर्ताव कैसा होगा । मैंने खुद से वादा तो किया था कि अब जहाँ भी नौकरी करूँगी दो साल से पहले 
नहीं छोड़ेंगीलेकिन कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे सब्र का बाँध टूट गया । 

इस हादसे के बाद मुझे लगा शायद पत्रकार बनने का मेरा फैसला गलत था । अब समय आ गया है कि मुझे 
वापस टीचिंग लाइन में चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ टिकने के लिए समझौते, जोड - तोड ], चापलूसी, सरनेम 
कई बार टैलेंट से बडी भूमिका निभाते हैं और यही सब चीजें मेरे जैसे भावुक और कुछ उसूलों के साथ जीने वाले 
इनसान के खिलाफ जाती हैं । लेकिन एक दिन मैं हिंदुस्तान के तत्कालीन कार्यकारी संपादक गोविंद सिंह से मिली , 
उनका व्यवहार और बात करने का अंदाज इतना अच्छा था कि उनसे बात करते हुए मेरी आँखों के कोने कई बार 


नम हो गए; मैं पहली बार मीडिया लाइन में किसी इतने सभ्य इनसान से मिल रही थी उनसे मिलना मेरे लिए शुभ 
रहा , उनके बाद मैं कई और अच्छे पत्रकारों से मिली । उन्हीं में से एक नाम है - हिंद पॉकेट बुक्स के संपादक 
नफीस अफरीदी का । हालाँकि इस किताब में तो इन दोनों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन मेरा हौसला बढाने में 
इनका योगदान बहुत ज्यादा है । 

मैं यशवंत व्यास ( समूह सलाहकार , अमर उजाला ), जयंती रंगनाथन ( सीनियर फीचर एडिटर , हिंदुस्तान ), 
श्रीधरम, प्रोफेसर, श्री गुरुनानक देव खालसा कॉलेज और मनीषा पांडे, ( फीचर एडिटर , इंडिया टुडे ) का तहेदिल से 
शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी किताब की पांडुलिपि को पढ ]T और मुझे कई अच्छी सलाह दी । 

वरिष्ठ लेखक और पत्रकार जे. पी. चौकसे , जो फिल्मों का एनसाइक्लोपीडिया हैं , ने मेरे काम को सराहा और 
कई सुझाव दिए, जिसकी जरूरत मुझे इस पांडुलिपि को अंतिम रूप देने के लिए थी । शुक्रिया चौकसे सर ! 

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे को कैसे भूला जा सकता है , जहाँ फिल्मों से संबंधित हर संभव सामग्री को बडी 
मेहनत और व्यवस्थित ढंग से सँभाला हुआ है । यहाँ के स्टॉफ मेंबर्स का विनम्र और सहयोगी रवैया तारीफ के 
काबिल है । 

इस किताब का वुजूद ही नहीं होता अगर उन सभी लेखकों, विद्वानों, निर्माता-निर्देशकों, कलाकारों और विभिन्न 
विधाओं से जुड ] न जाने कितने लोगों का अप्रत्यक्ष सहयोग मुझे नहीं मिलता । मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूँ और 
रहूँगी उन महान् हस्तियों की जिनकी बेशकीमती धरोहर इस किताब की शक्ल में सहेजी हुई है । 

— शमीम खान 


CC 


विषय - प्रवेश 
दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं । सिर्फ फिल्मों की संख्या के मामले में ही हम सबसे आगे नहीं हैं 
बल्कि फिल्मों और फिल्मी कलाकारों के प्रति दीवानगी में भी कोई हमसे आगे नहीं है । हमारे देश में मनोरंजन और 
सिनेमा एक - दूसरे के पर्याय हो गए हैं । यही वजह है कि फिल्मी सितारों की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि जिस 
टेलीविजन के आगमन को सिनेमा की मौत का कारण माना जा रहा था, वह भी आज फिल्मों, फिल्मों पर आधारित 
कार्यक्रमों और फिल्मी सितारों का मोहताज है । यहाँ बात सिर्फ मनोरंजन चैनलों की नहीं हो रही है, प्रतिष्ठत न्यूज 
चैनल भी इनकी जगमगाहट से खुद को दूर नहीं रख पाते । आज फिल्मी सितारे संसद् से लेकर खेलों के मैदान तक 
छाए हुए हैं । 

लेकिन फिल्मों की शुरुआत के समय हालात ऐसे नहीं थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दादा साहब फालके ने 
राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला किया , तब फिल्मों में काम करने के लिए पुरुष तो तैयार हो गए, लेकिन 
महारानी तारामती के किरदार को निभाने के लिए कोई महिला राजी नहीं हुई । वेश्याओं ने भी इसे अपनी गरिमा के 
खिलाफ समझकर काम करने से इनकार कर दिया । दादा साहब फालके क्या करते , मजबूर होकर होटल के वेटर 
अन्ना सालुंके को राजी किया और महिला की वेशभूषा में उसे तारामती के रूप में पेश कर दिया । इस तरह भारत 
की पहली नायिका निजी जीवन में पुरुष थी । लेकिन फिल्मों में नारी की मौजूदगी के बिना परदे पर जीवन को 
दिखाना मुमकिन ही नहीं है, दादा साहब फालके ने फैसला किया कि अपनी अगली फिल्म के लिए वह किसी 
महिला को राजी कर लेंगे । उनकी तलाश पूरी हुई और फिल्म भस्मासुर मोहिनी में काम करने के लिए कमलाबाई 
गोखले राजी हो गई । मराठी नाटकों में काम करनेवाली कमलाबाई ने तमाम विरोधों और अवरोधों के बावजूद 
फिल्मों में काम किया । उन्हें देखकर दूसरी महिलाओं ने भी हिम्मत जुटाई । फिर क्या था , धीरे- धीरे सभी वर्गों की 
महिलाएँ नायिका बनने लगीं । आज फिल्मी नायिकाओं का समाज में एक खास रुतबा है । 

समय बदलता गया और उसके साथ सामाजिक हालात भी । समय के साथ समाज के बदलाव की झलकियाँ 
सिनेमा के परदे पर साफ तौर पर नजर आती हैं । इतना सब होने के बावजूद उन लोगों की कमी नहीं है, जो फिल्मों 
को गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें पलायनवादी और काल्पनिक कहकर खारिज कर देते हैं , मगर यह तो खुद की 
परछाई को नकारने जैसा है । सच तो यह है कि कभी फिल्मों के काल्पनिक पात्र समाज में जीवंत रूप में नजर आते 
हैं , तो कभी समाज के पात्र फिल्मकारों को सिनेमा के पात्र गढने के लिए प्रेरित करते हैं । 

वास्तव में सिनेमा तो दृश्य साहित्य है, जिसमें समाज की मान्यताओं का फिल्मों की कथा - वस्तु पर प्रभाव 
पडाना स्वाभाविक है । समय - समय पर कई फिल्मकारों ने समाज में घटी घटनाओं और व्यक्तियों से प्रभावित 
होकर फिल्म बनाई हैं । प्रसिद्ध निर्देशक महेश भट्ट का मानना है कि हम सभी जिंदगी से उधार लेते हैं । कई 
फिल्मों ने अपने दौर के सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को इतने प्रभावशाली ढंग से परदे पर पेश किया कि 
समाज को इनसे लडने के लिए जरूरी हौसला मिल सके । फिल्में समाज को समझने के लिए नया नजरिया देती 
हैं । 

भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्माकरों में से एक श्याम बेनेगल फिल्मों को समाज का प्रतिबिंब मानते हैं । 
उनका मानना है कि समाज की घटनाओं और मान्यताओं के आधार पर ही फिल्मों का ताना -बाना बुना जाता है । 
कई जागरूक निर्देशकों ने सामाजिक सरोकारों से जुडी यादगार फिल्में बनाई तो कई फिल्मकारों ने समाज में नारी 
की दशा और समस्याओं पर संवेदनशील फिल्में भी बनाई हैं । इन फिल्मों के नारी पात्रों को उस दौर की नायिकाओं 


ने अपने अभिनय कौशल से इतना जीवंत बना दिया कि ये फिल्मों के पात्र न लगकर समाज का हिस्सा लगते हैं । ये 
नारी पात्र नारी की दशा और उसके मनोभावों को समझने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 

समाज की तरह हिंदी फिल्मों में भी पुरुषों का दबदबा है । ज्यादातर फिल्मों का भार नायकों के मजबूत कंधों 
पर होता है । फिल्में उनके नाम से बिकती हैं । उन्हें नायिकाओं से ज्यादा कीमत और प्रचार मिलता है । इन कडवी 
सच्चाइयों के बावजूद नरगिस, मीनाकुमारी, मधुबाला, नूतन, हेमा मालिनी , रेखा, श्रीदेवी , माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या 
राय जैसी नायिकाओं ने अपनी लोकप्रियता से समय- समय पर नायकों के मजबूत कंधों को चुनौती दी । इन 
नायिकाओं की अभिनय क्षमता और लोकप्रियता से प्रभावित होकर कई निर्देशकों ने इन्हें मुख्य भूमिका में लेकर 
नायिका प्रधान फिल्में बनाई । पचास और साठ के दशक में मीनाकुमारी की लोकप्रियता और सफलता का आलम 
यह था कि उन्हें न सिर्फ कई नायकों से 

ज्यादा पैसा मिलता था बल्कि फिल्मों के प्रचार में उनका नाम नायकों से पहले दिया जाता था । मीनाकुमारी की 
नायिका प्रधान फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है । नायक प्रधान और बहु सितारा फिल्मों में भी कई नायिकाओं ने 
इतनी शानदार अदाकारी की है कि उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता; क्या आप देवदास की 
पारो , मुगल - ए- आजम की अनारकली , शोले की बसंती , मुकद्दर का सिकंदर की जोहराबाई , मिस्टर इंडिया 
की सीमा , तेजाब की मोहिनी और गजनी की कल्पना को नजर अंदाज कर सकते हैं । 

सत्तर का दशक हिंदीफिल्मों का टर्निंग पॉइंट माना जाता है , जब परदे पर रूमानियत की जगह खन - खराबे ने ले 
ली । लेकिन इस दशक में एक और महत्त्वपूर्ण घटना घटी । समांतर सिनेमा के रूप में एक आंदोलन की शुरुआत 
हुई । इन फिल्मों में नायिका के रूप में दर्शकों ने परदे पर ऐसी औरत को देखा, जो साधारण होते हुए भी असाधारण 
थी । शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और दीप्ति नवल जैसी बेजोड और नायाब नायिकाएँ इस असाधारण औरत 
का चेहरा बनीं । इन नायिकाओं का अभिनय और रहन- सहन इतना स्वाभाविक था कि यह सिनेमा के नारी पात्र न 
लगकर समाज से सीधे उठाए हुए लगते थे। ये नायिकाएँ अपने अधिकारों के लिए सामाजिक व्यवस्था और उसके 
ठेकेदारों से टकरा जाती थीं । इन फिल्मों और इनके नारी पात्रों ने औरतों को एक नई शक्ति से भर दिया और उन्हें 
अबला का चोला उतार फेंक अपने अधिकारों के लिए भीख माँगने के बजाय लडने के लिए प्रेरित किया । 

यह वर्ष सिनेमा का शताब्दी वर्ष है; सौ वर्षों की इस यात्रा में फिल्मों में नारी के प्रस्तुतीकरण और उसके समाज 
पर प्रभावों पर काफी कुछ लिखा और बोला गया । आलोचनाओं और प्रशंसाओं के बीच एक सत्य हमेशा मौजूद 
रहा कि फिल्मों की शुरुआत से ही नायिकाओं का अपने समय के नारी समाज पर गहरा प्रभाव रहा है । आम नारी 
सदैव ही अपने दौर की नायिकाओं से आकर्षित और प्रभावित रही है । यह प्रभाव चाहे नायिकाओं द्वारा निभाए 
पात्रों का हो या उनकी जीवन - शैली का । बीसवीं सदी में समाज में अनेक बदलाव हुए और कई कानून बने , जब 
इनका विश्लेषण किया जाए तो यह साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से सिनेमा ने बेमेल विवाह , विधवा 
विवाह, स्त्री शिक्षा, समानता का अधिकार , आर्थिक स्वावलंबन तथा तलाक जैसे गंभीर विषयों को संवेदनशीलता 
के साथ पेश कर नारी समाज का साथ देकर उसके हक की लडाई को बल दिया । 

फिल्मों के नारी पात्रों और नारी समाज के इन्हीं अंतर्संबंधों को इस पुस्तक में पेश करने की कोशिश की गई है । 
हमारे समाज में औरत के दो ही रूप माने जाते हैं , या तो वह देवी है जो पूजनीय है या कुल्टा । लेकिन उसे इनसान 
नहीं माना जाता है । कई फिल्मों में नारी के जज्बातों को शिद्दत और गहराई से दिखाकर उसे एक इनसान के रूप 
में पेश करने की कोशिश हुई है । आज हमें जो औरत दिखाई दे रही है, वह कई वास्तविक और परदे के किरदारों 
के सामूहिक प्रभाव का नतीजा है । यह एक यात्रा है , यह जानने की कि नारी समाज का सौ साल का इतिहास 


किस-किस दौर से गुजरा । एक कोशिश है परदे के किरदारों के जरिए औरत के उन एहसासों और जज्बातों को 
महसूस करने की , जिन्हें हम परदे के किरदारों के बगैर शायद नहीं कर पाते । 
- इस पुस्तक को लिखने में समीक्षात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, न ही उपदेश देने के लिए इसे लिखा 
गया है । इसमें नारी पात्रों की चीरफाड करने के बजाय उन्हें परदे पर नारी की यात्रा के पडावों के रूप में 
सामाजिक परिस्थितियों के आईने में देखने की कोशिश की गई है । इनका विश्लेषण करने के पीछे मेरा मकसद यह 
रहा कि किन सामाजिक परिस्थितियों में ये पात्र गढ गए । इन पात्रों के दु: ख , बेबसी, ताकत, ख्वाहिशें, भावनाएँ, 
उत्पीडन और विद्रोह को परदे पर कैसे पेश किया गया । समाज में मौजूद नारी के अलग- अलग रूपों को इसमें 
शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, ताकि उन जज्बों की आँच पढनेवालों के दिल तक पहुँच सके , 
जिन्हें परदे पर उतारने की मंशा फिल्मकार की रही होगी । इस पुस्तक में लेखक के तौर पर मेरी हैसियत अपने 
विचार पाठकों तक पहुँचाने से ज्यादा उस पुल की रही, जो सामाजिक परिस्थितियों और नारी पात्रों के बीच स्थित 
है । 

प्रत्येक फिल्म के साथ उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का ब्योरा देने की कोशिश की गई है, जो इन 
फिल्मों का ताना - बाना बुनने की वजह बने । इसके साथ फिल्मों के प्रमुख महिला पात्रों के अभिनय पर भी संक्षेप में 
लिखा गया है, जिनके अभिनय में इतनी गहराई है कि उसमें डूबकर हम उन्हें ही भूल जाते हैं और परदे के किरदार 
सच लगने लगते हैं । 

हिंदी सिनेमा पर वैसे ही कम पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं , हिंदी भाषा में तो सिनेमा पर लिखी पुस्तकों का अकाल सा 
है । सिनेमा में नारी के प्रस्तुतीकरण पर सिलसिलेवार और विश्लेषणात्मक दृष्टि से लिखी किसी पुस्तक की गैर 
मौजूदगी को देखते हुए इस पुस्तक की परिकल्पना और भी जरूरी थी , ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश की गई है । 

इस पुस्तक में लगभग सौ वर्षों में परदे पर महिलाओं को पेश करने का अंदाज , समय के साथ उसमें आए 
बदलाव पर ही हमारी पूरी तवज्जो रही । इसमें शामिल किए गए किरदार सिर्फ हिंदी फिल्मों से ही चुने गए हैं , ताकि 
विषय को गहराई दी जा सके । इसके अलावा हिंदी का राष्ट्रीय भाषा होना , सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाना 
और हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा फिल्में बनना अन्य वजहें हैं । 
जिस देश में करीब 1000 फिल्में हर साल बन रही हों, वहाँ 50 फिल्में चुनना काफी मुश्किल है ।फिल्मों के 
चयन के लिए विषय - वस्तु और सामाजिक परिस्थितियों को आधार बनाया गया है । इसके अलावा यह भी कोशिश 
की गई है कि हर दौर की उत्कृष्टों नायिकाओं की कम- से- कम एक फिल्म को जरूर शामिल किया जाए । समय ने 
भी इस चयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि किसी भी यात्रा में समय की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । 


बदलती 
सामाजिक व्यवस्था 


और 


सिनेमा के 
नारी पात्र 


बदलती सामाजिक व्यवस्था और सिनेमा के नारी पात्र 
सिने इतिहास के पन्ने पलटे जाएँ तो यह साफ तौर पर नजर आता है कि बदलती सामाजिक व्यवस्था के साथ 
फिल्में भी बदलती गई । सवाल यह उठता है कि फिल्मकारों को फिल्में बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है 
बदलती सामाजिक व्यवस्था से या समाज को बदलने के जुनून से? फिल्म निर्माण अत्यधिक खर्चीला काम है , 
इसलिए अधिकतर फिल्मकार पहला रास्ता अपनाते हुए अधिक - से - अधिक दर्शकों तक पहुँचना चाहते हैं , ताकि 
जितना अधिक हो , लाभ कमा सकें । इन परिस्थितियों के बावजूद कई सामाजिक दृष्टि से जागरूक और प्रतिबद्ध 
निर्माता -निर्देशक हुए हैं , जिन्होंने परदे पर समाज को उस रूप में दिखाने की कोशिश की , जैसा वह होना चाहिए । 

यह देखते, सुनते और जानते हुए कि हमारा समाज समस्याओं से ग्रस्त है, उन्होंने इन समस्याओं का हिस्सा 
बनने की बजाय इनका समाधान खोजने की पहल की । बॉक्स ऑफिस सफलता को दरकिनार कर लिंग- भेद , वर्ग 
भेद, महिलाओं की समस्याओं और समाज में मौजूद अन्याय जैसे मुद्दों पर ऐसी उत्कृष्ट फिल्में बनाई , जो इतिहास 
का हिस्सा नहीं , स्वयं इतिहास हैं । इनका प्रभाव हम भारतीय समाज पर आज भी महसूस करते हैं । इन फिल्मों ने 
दर्शकों को मौजूदा सामाजिक प्रथाओं पर पुनर्विचार करने के लिए झकझोरा । आदमी , अछूत कन्या , दुनिया न 
माने , जोगन , शारदा , दहेज , साधना , सुजाता , प्रेम रोग , निकाह , दामिनी , लज्जा जैसी कई फिल्में 
हैं , जिनमें महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया गया । इन फिल्मों ने बेमेल विवाह , विधवा 
विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत , बलात्कार, गैर - बराबरी जैसी महिला समस्याओं को न सिर्फ गहराई से दिखाया 
बल्कि इनके कुछ नए समाधान भी सुझाए । 

तीस के दशक में महात्मा गांधी द्वारा किए गए नारी -मुक्ति के प्रयासों के कारण औरतों की दशा में परिवर्तन की 
शुरुआत हुई । परदा प्रथा और सामाजिक परंपराओं की वजह से नारी का जीवन घर की चहारदीवारी में पति और 
परिवार की जरूरतें पूरी करने तक ही सिमटा हुआ था । गांधीजी के आह्वान पर हजारों महिलाएँ घर की चौखट से 
निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड गई । देश की स्वतंत्रता के लिए उठाया यह कदम नारी स्वतंत्रता के लिए 
मील का पत्थर साबित हुआ । स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने से नारी को 
समानता का अहसास हुआ । देश को स्वतंत्र कराने की भावना ने खुद को स्वतंत्र करने की चाहत पैदा कर दी । एक 
बार जब कदम बढाए तो रास्ते खुद - ब- खुद मिलने लगे और मंजिल तक पहुँचाने के फासले कम होने लगे । 

इन सामाजिक परिस्थितियों ने तीस और चालीस के दशक में फिल्मकारों को महिलाओं की समस्याओं पर 
दुनिया न माने , दहेज , सिंदूर जैसी सशक्त फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया । इन फिल्मों में प्रस्तुत नारी पात्र 
कमजोर नहीं थे, वे समझौता करने की बजाय संघर्ष करते थे । इन फिल्मों और इनमें नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण 
का व्यापक प्रभाव पडा। अब धीरे - धीरे ही सही, नायिकाओं को लोकप्रियता मिलने लगी । देविका रानी को फर्स्ट 
लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन का खिताब दिया गया । दुर्गा खोटे जैसी महिलाओं ने परदे पर आकर नायिकाओं को एक 
नई गरिमा प्रदान की । आजादी के पहले फिल्मी सितारों, खासकर नायिकाओं को सम्मानित नजरों से नहीं देखा 
जाता था , लेकिन आजादी के बाद हालात बदलने लगे । पचास का दशक हिंदी फिल्मों का स्वर्ण युग माना जाता है । 
इस दौरान नायिका प्रधान फिल्में भी काफी बनीं । इनमें से कई फिल्में कलात्मक दृष्टि से इतनी अच्छी थीं कि उन्हें 
भारतीय सिनेमा की धरोहर माना जाता है । इन फिल्मों के सशक्त नारी पात्रों को नरगिस, मधुबाला, मीनाकुमारी, 
वैजयंती माला, माला सिन्हा , नूतन और वहीदा रहमान जैसी उच्चकोटि की नायिकाओं ने कालजयी बना दिया । 
आजादी के बाद भारतीय समाज में बदलाव का एक नया दौर शुरू हुआ । महिलाओं की सामाजिक , राजनीतिक , 


शैक्षणिक, आर्थिक और न्यायिक स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिशें तेज हुई । ये कोशिशेंसिर्फ सरकारी स्तर पर 
ही नहीं हुई, गैर- सरकारी संगठन भी महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में बढ - चढकर भाग लेने 
लगे । समाज में पुरुषों के वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए संसद् में हिंदू कोड बिल के नाम से विधेयक पेश किया 
गया, रूढिवादी हिंदुओं ने इसका काफी विरोध किया । लेकिन आखिरकार 1955 में यह विधेयक कानून बन गया । 
इसके लागू होने से हिंदू स्त्री - पुरुष कानूनी तौर पर तलाक ले सकते थे, जिसकी मान्यता पहले नहीं थी । 

सन् 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने महिलाओं को पत्नी , बहन एवं माँ के रूप में पारिवारिक संपत्ति में 
हिस्सेदारी का अधिकार दिया । मुसलिम महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में भाइयों की तुलना में आधा 
हिस्सा मिलने लगा । इन कानूनी अधिकारों ने नारी को एक नई शक्ति से भर दिया । अब नारी पूरी तरह अपने कोकून 
से बाहर निकलकर अपने सपनों के आसमान को छूने की चाहत करने लगी । अगले दशक में नारीशक्ति के इस 
उभार ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड दिया । 

सन् 1962 में महान् समाज- सेविका मदर टेरेसा को उनके सामाजिक योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान 
किया गया , इसके अगले ही वर्ष सुचेता कृपलानी भारत ( उत्तर प्रदेश ) की पहली मुख्यमंत्री बन गई । 1964 में मिस 
वर्ल्ड का ताज जीतनेवाली रीता फारिया पहली भारतीय सुंदरी थीं । इस दशक की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी , एक 

औरत (इंदिरा गांधी ) का विश्व के सबसे बड ! लोकतंत्र ( भारत ) की लप्रधानमंत्री बनना । जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 
बनीं तो कई लोगों की भृकुटियाँ तन गई कि एक औरत दुनिया के सबसे बड ] लोकतंत्र को कैसे सँभालेगी । 

रजिया सुल्तान के बाद वह पहली महिला थीं , जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठीं । इस सिंहासन को प्राप्त करने में 
नारी को लगभग 730 वर्षों की लंबी यात्रा करनी पडी । वक्त बदल गया था , लेकिन हालात नहीं बदले थे। रजिया 
सुल्तान की तरह इंदिरा गांधी के चरित्र को कीचड से सानने का हर प्रयास उनके विरोधियों द्वारा किया गया । 
प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक महिला होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया । कदम - कदम पर उनके लिए 
मुश्किलें खडी की गई । प्रसिद्ध इतिहासकार विपिनचंद्र की पुस्तक आजादी के बाद का भारत पढने के बाद 
यकीन करना मुश्किल होता है कि जिस भारत देश की महान् संस्कृति की हम दुहाई देते हैं , उसके उच्च पदों पर बैठे 
पुरुष एक पचास वर्षीय महिला, वह भी प्रधानमंत्री के साथ इतना अशोभनीय बरताव कर सकते हैं । विपिनचंद्र ने 
उन हालातों का जिक्र करते हुए लिखा है, 1966 का वर्ष एक संस्था के रूप में भारतीय संसद् के पतन की 
शुरुआत का गवाह भी बना । संसद् में कई बार युवा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद के अनुरूप सम्मान प्रदान 
नहीं किया जाता था । उनपर गंदे व्यक्तिगत आरोप और अनैतिक टिप्पणियाँ की जाती थीं । जिसमें पुरुषवादी 
अहंकार , कामुक संकेत और निराधार आरोप भरे होते थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया उनका मजाक उडाने का कोई 
मौका नहीं छोडाते थे और उन्हें गूंगी गुडिया कहा करते थे । । 
__ इस देश में जब एक महिला प्रधानमंत्री की यह हैसियत है तो फिर आम औरत की बिसात ही क्या है । इतनी 
विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी इंदिरा गांधी व उन जैसी दबंग महिलाओं ने पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी और 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर बनी तथा आम औरत की प्रेरणा भी । 

सिनेमा का परदा भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहा । इस दौर में सशक्त नारी पात्रों को केंद्र में रखकर कई 
उत्कृष्ट फिल्में बनीं । सहनशीलता के स्थान पर अब नायिकाओं के चरित्र में विद्रोह झलकने लगा । साहिब, बीवी 

और गुलाम ( 1962), बंदिनी (1963 ), गाइड (1965 ), ममता ( 1966) ऐसी फिल्में थीं , जिनके नारी पात्र 
कमजोर नहीं थे, न ही परिस्थितियों से समझौता करते हैं । साहिब, बीवी और गुलाम पहली हिंदी फिल्म थी , 
जिसमें संस्कारों और परंपराओं में जकडी सामंती परिवार की एक स्त्री अपने पति की बेरुखी खामोशी से बरदाश्त 


नहीं करती बल्कि पति से शारीरिक जरूरतें पूरी करने की माँग करती है । वहीं गाइड फिल्म की नायिका अपने 
सपनों को पूरा करने की राह में किसी परंपरा और रिश्ते को बाधा नहीं बनने देती है । नायिका का यह रूप उस 
समय के समाज और फिल्म, दोनों के लिए नया था । ममता एक ऐसी औरत की कहानी कहती थी, जो अपने 
पति द्वारा किए अपमान और शोषण से तंग आकर उसकी हत्या कर देती है । 

साठ के दशक में पारंपरिक बंधन तेजी से टूट रहे थे और देश में पाश्चात्य संस्कृति का चलन बढ रहा था । यही 
वजह थी कि नायिकाओं के चरित्र में भी आधुनिकता का पुट नजर आने लगा था । आराधना ( 1969) कुँवारी माँ 
के कथानक पर बनी एक सुपरहिट फिल्म थी तो अगले वर्ष प्रदर्शित फिल्मी सफर की नायिका शादी के बाद 
खुलेआम अपने प्रेमी से मिलने जाती है । इस दशक में परंपरावादी नायिकाएँ भी धीरे - धीरे परदे से गायब होने लगीं । 

सत्तर का दशक काफी उथल- पुथल वाला रहा । इस दौर में घटी घटनाओं की रफ्तार वक्त की रफ्तार से तेज थी । 
इंदिरा गांधी ने एक के बाद एक कई मोरचे फतह किए । बंगलादेश को स्वतंत्र कराना, राजा -महाराजाओं के प्रिवी 
पर्स बंद करना, हरित क्रांति , अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनके द्वारा 
उठाए ऐसे कदम थे, जिन्होंने उन्हें लौह महिला के रूप में स्थापित कर दिया । यही वह समय था जब इंदिरा गांधी 
का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा गया । इंदिरा गांधी और इंडिया पर्यायवाची शब्द के रूप में 

समाज बदल रहा था और नारी के हालात भी । सामाजिक बदलाव के साथ नारी की स्थिति में भी परिवर्तन होने 
लगा । महिलाएँ भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बडी संख्या में नौकरी करने लगीं, अपने हक के लिए आवाज 
बुलंद करने के लिए लामबंद होने लगीं । महिला संगठनों और महिला आंदोलनों ने महिलाओं को अन्याय के 
विरुद्ध लडने के लिए प्रेरित किया । 

महिलाएँ सिर्फ नौकरी करके ही संतुष्ट नहीं थीं , उन्होंने अपने लिए वर्जित समझे जानेवाले क्षेत्रों में प्रवेश कर 
पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी । किरण बेदी शक्तिशाली महिलाओं के एक रोल मॉडल के रूप में उभरीं । किरण 
1972 बैच की पहली महिला आई. पी . एस. अधिकारी थीं , उन्होंने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहाँ उनसे पहले किसी 
महिला के होने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी । किरण ने न सिर्फ पुलिस सेवा में प्रवेश किया बल्कि राष्ट्रीय 

और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यधिक सफल और लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई । 
महिलाएँ पुरुषों का गढ समझे जानेवाले राजनीति के मैदान में भी बडी संख्या में उतरने लगीं । पंचायत से लेकर 
संसद् तक महिलाएँ अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाना चाहती थीं । 

घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना नारी के लिए इतना आसान भी न था । 
अब उसे नई समस्याओं का सामना करना पडDT । पुरुषों के संपर्क में आने से न सिर्फ समाज में प्रेम -विवाह बढ ] 
बल्कि वैवाहिक संबंध भी विवाहेतर संबंधों के कारण तार- तार होने लगे । घरेलू महिलाओं के लिए अपने परिवार को 
दूसरी औरत से बचाने और पति को सीधे रास्ते पर लाने के रूप में एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई । वहीं कामकाजी 
महिलाओं को शारीरिक शोषण का शिकार होना पडा । 

इन सामाजिक परिस्थितियों का फिल्मों की विषय- वस्तु और नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण पर व्यापक प्रभाव 
पड । हालाँकि सत्तर के दशक में एंग्री यंग मैन अमिताभ का वर्चस्व रहा , जिनकी फिल्मों में नायिका महज 
खानापूर्ति के लिए होती थी । लेकिन इस दौरान भी कई नायिकाओं ने अपनी भूमिकाओं द्वारा नारी समस्या के 
विभिन्न आयामों को पेश किया । व्यावसायिक फिल्मों में भले ही नायिकाओं को उच्च कोटि की भूमिकाएँ नहीं 
मिली, लेकिन समांतर फिल्मों की शुरुआत ने परदे पर नारी सशक्तीकरण का अलख जगा दिया । 

निजी जीवन में महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयासों का प्रभाव सिनेमा के नारी पात्रों पर भी 


पडा । इस दशक में नायिकाओं के चरित्र सिर्फ घरेलू महिलाओं तक सीमित नहीं थे, कई फिल्मों में उन्हें 
कामकाजी महिलाओं के रूप में पेश किया गया । अभिमान , जंजीर , जीवनधारा , त्रिशूल , आँधी , तपस्या , 
शोले , काला पत्थर और इंसाफ का तराजू फिल्मों की नायिकाएँ आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हैं । 
आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी इच्छा से जीने की आजादी दी । 

लेकिन कामकाजी महिलाओं के लिए समाज में और कार्यस्थल पर अपनी गरिमा व अस्मिता को बचाए रखना 
मुश्किल हो गया । यौन- अपराध, जिसमें बलात्कार प्रमुख था, कामकाजी महिलाओं की सबसे प्रमुख समस्या बन 
गया । मथुरा और माया त्यागी के बलात्कार के मामले देश भर में गूंजे । इन मामलों का इतना पुरजोर विरोध हुआ कि 
सरकार को बलात्कार के कानून में संशोधन करना पडा । बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए अलग फोरम 
बनाया गया । इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर बलात्कार की समस्या पर घर और इंसाफ का तराजू 
फिल्में बनीं । 

घरेलू और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के समाधान और उनको समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य , से 1975- 85 के दशक को अंतरराष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया 
गया । इस दौरान भारत सहित विश्व के तमाम देशों में महिलाओं की दशा सुधारने और उनके प्रति भेदभाव को 
समाप्त करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए । 

इन प्रयासों के बावजूद नारी के प्रति किए जानेवाले अपराधों में कोई कमी नहीं आई बल्कि उसके प्रति किए 
जानेवाले शारीरिक अपराध और बलात्कार के मामले साल- दर - साल बढाते जा रहे थे। देश में उपभोक्तावादी 
संस्कृति के पैर पसारने से दहेज प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया था , जिसके कारण घरेलू हिंसा, बहुओं को 
जलाने और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में लगातार बढीतरी हो रही थी । देश -विदेश के महिला संगठन नारी 
अस्मिता और लैंगिक समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे । 

अस्सी के दशक में नारी आंदोलनों के कारण कई कानूनों में सुधार हुआ और नारी की दशा सुधारने की कोशिशें 
तेज हो गई । यह दशक इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहा कि नारी ने व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकारों को पाने के 
लिए संघर्ष किया । औरतों के प्रति होनेवाले जुल्मों की सबसे बडी वजह उनका सहनशील होना है । 1981 में 
फूलन देवी ने इस सहनशीलता के लबादे को उतार फेंका। निम्न जाति की इस महिला ने अपने साथ हुए बलात्कार 
का बदला बहमई ( कानपुर ) में उच्च जाति के पुरुषों के सामूहिक हत्याकांड के रूप में लिया । फूलन का यह कदम 
निम्न जाति के गरीब, खासकर महिलाओं के सब्र का बाँध टूटने का प्रतीक था । 

फूलन के हिंसक रूप ने परदे को शोले के बाद एक बार फिर लहू - लुहान कर दिया । लेकिन इस बार हिंसक 
रूप नायकों तक सीमित नहीं रहा, इसका विस्तार नायिकाओं तक हो गया । प्रतिघात फिल्म ने हिंसक नायिका 
प्रधान फिल्मों का शंखनाद कर दिया । इस दौरान एक दिन बहू का , शुभकामना , अग्निदाह , बहू की 
आवाज , सौ दिन सास के जैसी कुछ दहेज विरोधी फिल्में बनीं । सौ दिन सास के की नायिका हिंसक तो नहीं , 
लेकिन सहनशील भी नहीं है । फिल्म के एक दृश्य में गुस्से से तमतमाई बहू अपनी सास पर हाथ उठा लेती है । उस 
समय बहू के उठे हुए इन हाथों की काफी चर्चा हुई थी । कुछ ने इसकी आलोचना की तो कुछ ने इसे घरेलूहिंसा 
के कारण परिवारों में तनाव बढाने से सदियों पुरानी परंपराओं के दरकने के रूप में देखा । 

बीसवीं सदी के अंतिम दशक में संचार क्रांति और आर्थिक उदारीकरण ने भारत को अग्रिम देशों की पंक्ति में 
लाकर खडा कर दिया । संचार क्रांति के कारण दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई । सूचनाओं के तुरंत आदान 
प्रदान ने सांस्कृतिक घालमेल ( फ्यूजन) की शुरुआत की । इसका असर जीवन- शैली , पहनावे, संगीत सब पर स्पष्ट 


रूप से दिखाई दिया । आर्थिक उदारीकरण ने अप्रवासी भारतीयों को फिर एक बार देश से जुडने का अभूतपूर्व 
अवसर दिया । हिंदी फिल्मों के विदेश अधिकार ऊँची कीमतों पर बिकने लगे । विदेशों में भी देसी फिल्में सफलता 
के नए कीर्तिमान बनाने लगीं । फलस्वरूप कई फिल्मों के कथानक अप्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखकर लिखे 
जाने लगे । दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे , परदेस , हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्में बनीं, जो अप्रवासी 
भारतीयों को खुश कर सकें । यह फॉर्मूला सफल रहा और तीनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं । 

वैश्वीकरण और उदारीकरण ने समाज का चेहरा बदल दिया , लेकिन महिलाओं के प्रति सोच वही रही । 
महिलाओं के प्रति होनेवाले अन्यायों में कोई कमी नहीं आई । 1992 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के 
लिए दो महत्त्वपूर्ण कदम उठाए । जनवरी 1992 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया , ताकि 
महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और अन्यायों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके । इसी वर्ष राजनीति में महिलाओं 
की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान में 73वाँ संशोधन कर शहरी और ग्रामीण निकायों में 
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई, ताकि नारी की जो दोयम दरजे की हैसियत है, उसको समाप्त 
कर उसे भी शासन चलाने में उचित भागीदारी मिल सके । 

तमाम मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद नारी की अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की यात्रा जारी थी । 1994 में 
सुष्मिता सेन ने भारतीय सौंदर्य का जादू पूरे विश्व पर चला दिया । 43 वर्षों से हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 
यह पहली अवसर था जब किसी भारतीय लडकी के सिर पर सौंदर्य का सबसे बडा ताज पहनाया गया । 
आत्मविश्वासी सुष्मिता ने भारतीय नारी का ऐसा आकर्षक और बौद्धिक रूप पेश किया कि निर्णायक 
आश्चर्यचकित रह गए । सौंदर्य के साथ - साथ सुष्मिता मानवीय गुणों से भरपूर हैं । हमेशा से पुरुषों पर आर्थिक रूप 
से निर्भर भारतीय नारी का आत्मनिर्भर और मजबूत रूप सुष्मिता ने समाज के सामने पेश किया । उन्होंने दो बच्चियों 
को गोद लिया है । उनकी अच्छी परवरिश में जुटी सुष्मिता ने यह साबित कर दिया है कि नारी आर्थिक रूप से इतनी 
सक्षम हो सकती है कि अपने बूते बच्चों को पालकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बना सकती है । सौंदर्य 
प्रतियोगिताओं में भारतीय सुंदरियों को जीत की राह दिखाने और आम महिलाओं में आत्मविश्वास भरने में सुष्मिता 
का विशेष योगदान रहा । 
__ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था , जहाँ महिलाएँ अपनी सफलता के झंडे नहीं गाडना चाहती थीं । किरण बेदी के बाद 
बरखा दत्त ऐसी महिला थीं, जो महिलाओं के लिए वर्जित तो नहीं, लेकिन पुरुषों का गढ ] माने जानेवाले 
पत्रकारिता के पेशे में बडा नाम बनीं । बरखा ने कारगिल में अपने कवरेज के लिए खूब तारीफें बटोरीं; उन्हें कई 
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया । बरखा की सफलता का प्रभाव यह रहा कि महिलाओं 
के लिए जोखिम माना जानेवाला यह क्षेत्र आज उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन 
गया है । इस सबका प्रभाव फिल्मों में नारी के प्रस्तुतीकरण पर भी पडा । फिल्म लक्ष्य में प्रीति जिंटा का चरित्र 
बरखा दत्त से प्रेरित होकर ही गढा गया था । उसके बाद से कई नायिकाओं द्वारा परदे पर पत्रकार की भूमिका 
निभाई जा रही है । नो वन किल्ड जेसिका में रानी मुखर्जी द्वारा निभाई तेज - तर्रार पत्रकार की भूमिका देखनेवालों 
के दिमाग पर एक विशेष छाप छोडतीहै । 

लेकिन एक के बाद एक किले फतह करने के बाद भी नारी विजेता नहीं बन पाई , शोषित ही रही । बीसवीं सदी 
के अंतिम दशक में एक ऐसी घटना घटी , जिसने हमारे आधुनिकता की दौड ] में सरपट दौडते समाज का 
रूढिवादी और घिनौना चेहरा सामने ला दिया । राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी ने जब एक दूध पीती 
बच्ची की शादी रोकने का प्रयास किया तब गुर्जर समुदाय के पुरुषों ने दो बच्चों की माँ भँवरी देवी के साथ सामूहिक 


बलात्कार किया । हाईकोर्ट ने अपराधियों को बरी कर दिया । तब महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक गुट 
बनाया , जिसे विशाखा नाम दिया गया, ताकि भंवरी देवी को इनसाफ दिलाया जा सके । उन्होंने एक जनहित 
याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की । इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कार्यस्थल पर लैंगिक प्रताडना को लेकर 
दिशा-निर्देश जारी किए, जिसे विशाखा दिशा-निर्देश कहा गया । भंवरी देवी के साहस और संघर्ष से प्रभावित 
होकर निर्देशक जगमोहन मूंदडा ने वर्ष 2000 में बवंडर फिल्म बनाई ताकि भंवरी देवी के संघर्ष को आम 
जनता तक पहुँचाया जा सके । 

इक्कीसवीं सदी का पहला दशक बडा ही क्रांतिकारी रहा । बीसवीं सदी में जिन सामाजिक परंपराओं की टूटन 
प्रारंभ हो गई थी, वह इस सदी तक आते - आते पूरी तरह टूट गई । समाज में और परदे पर ये बदलाव साफ तौर पर 
नजर आ रहे थे। अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही भारतीय नारी अब अपनी शारीरिक जरूरतों को लेकर 
बडी मुखर हो गई , विशेषकर शहरों में रहनेवाली आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएँ । समाज में जैसे - जैसे 
महिलाएँ अपने स्तर को पुन : परिभाषित कर रही हैं , सिनेमा में भी उनके चरित्र में परिवर्तन आ रहा है । 

सिनेमा में प्रस्तुत बोल्ड महिला पात्र न सिर्फ समाज में तेजी से आ रहे बदलावों को प्रस्तुत कर रहे हैं , वरन् 
दर्शकों को लुभा भी रहे हैं । 2003 में प्रदर्शित जिस्म ने नायिकाओं के पतिव्रता और गरिमामय प्रस्तुतीकरण की 
सारी परंपराएँ ध्वस्त कर दीं । अब तक मर्द औरत के जिस्म से खेलते आए थे। लेकिन इस फिल्म की नायिका 
शादीशुदा होने के बावजूद पराए मर्द से अपनी शारीरिक जरूरतें अपनी शर्तों पर पूरी करती है । जिस्म ऐसी 
इकलौती फिल्म नहीं थी , सत्ता , फैशन , एतराज , लीला , अस्तित्व , जुबैदा , जब वी मेट , एक छोटी 
सी लव स्टोरी , लज्जा , कभी अलविदा न कहना और क्या कहना की नायिकाएँ अपने जीवन में किसी की 
दखलंदाजी बरदाश्त नहीं करतीं । उनके सही -गलत फैसलों के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार हैं । आश्चर्य की बात है 
कि अपने अनैतिक कामों को छिपाने की कोई कोशिश करना भी वे जरूरी नहीं समझतीं । 

यह दशक इसलिए भी याद किया जाएगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र में चार 
महत्त्वपूर्ण पदों पर महिलाएँ आसीन थीं । सोनिया गांधी यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष थीं तो उनकी धुर विरोधी 
सुषमा स्वराज संसद् में नेता प्रतिपक्ष । यह भी पहली ही बार हुआ है कि राष्ट्रपति ( प्रतिभा पाटिल ) और लोकसभा 
की सभापति ( मीरा कुमार) भी महिलाएँ थीं । सोनिया गांधी, जिन्हें एक समय लीडर नहीं रीडर कहा जाता था , 
दो दशकों से भी अधिक समय से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं । इतने लंबे समय तक तो कांग्रेस अध्यक्ष 
पद पर रहने का सौभाग्य जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी प्राप्त नहीं हुआ था । यही नहीं , सोनिया को 
2004 में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की तीसरी शक्तिशाली महिला घोषित किया था । तब से अलग- अलग 
पत्रिकाओं की शक्ति शाली महिलाओं की सूची में उनका नाम बरकरार है । 

राजनीति में ही नहीं, खेलों और निर्देशन के क्षेत्र में भी 21वीं सदी के पहले दशक में भारतीय महिलाओं ने अपनी 
सफलता के झंडे गाड । कर्णम मल्लेश्वरी ने सन् 2000 के सिडनी ओलंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक 
जीतकर सनसनी फैला दी । 2006 में मात्र 19 साल की उम्र में टेनिस खिलाडी सानिया मिर्जा को टेनिस में उनके 
योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया । सानिया ने क्रिकेट के दीवाने इस देश में क्रिकेट खिलाडियों की 
लोकप्रियता को भी पीछे छोड़ दिया । इसका प्रभाव यह हुआ कि लडकियाँ भी खेलों में कॅरियर बनाने को 
गंभीरता से लेने लगीं । माता-पिता भी अपनी बेटियों को कर्णम और सानिया जैसी सफल होते देखने का सपना 
सँजोने लगे । शायद इसी का नतीजा था कि 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में भारतीय महिला 
खिलाडियों ने काफी पदक जीते । 


हमारे देश में खेलों के कथानक पर फिल्में बनती नहीं हैं । बनती हैं तो चलती नहीं हैं । हमारी खिलाडियों द्वारा 
खेलों के आसमान पर अपनी सफलता से इंद्रधनुषी रंग भरने का प्रभाव ही था कि शिमित अमीन ने महिला हॉकी 
टीम के कथानक पर चक दे इंडिया फिल्म बनाई । हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार खेलों के कथानक पर 
बनी फिल्म को सफलता और सराहना दोनों मिलीं । हिंदी फिल्मों के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि किसी 
महिला निर्देशक ने व्यावसायिक रूप से लगातार दो सुपरहिट फिल्में दी हों । फराहखान ने मैं हूँ न और ओम 
शांति ओम से यह इतिहास रच दिया । 

इतनी सफलताओं और परदे पर आधुनिक व बोल्ड महिला चरित्र देखकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा 
सकता है कि महिलाएँ आज बडी ही सम्मानजनक और सफल स्थिति में हैं । लेकिन यह सिर्फ सिक्के का एक 
पहलू है । अगर हम दूसरा पहलू देखें तो आम औरत की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है । आज भी 
औरत के प्रति समाज की सोच ज्यादा नहीं बदली है । समाज के हर क्षेत्र में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है । लिंग 
अनुपात के आँकड ] चौंकानेवाले हैं । बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । 

8 मार्च, 2010 को महिला दिवस पर दिए साक्षात्कार में प्रसिद्ध उद्योगपति और देश की सबसे अमीर महिलाओं 
में शुमार बायेकॉन क्वीन किरण मजूमदार शॉ ने कहा था, महिलाएँ आज भी दूसरे दरजे की नागरिक हैं , 
व्यावसायिक जगत् में आज भी बहुत कम महिलाएँ नेतृत्व की स्थिति में हैं , कुछ महिलाओं के नाम बार - बार 
दोहराने से आप तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते । हालाँकि मुझे एक सफल व्यवसायी माना जाता है, मुझे यहाँ 
तक पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना करना पडा। शुरुआती वर्षों में मुझे बैंक से लोन प्राप्त करने और लोगों 
को अपने साथ काम करने के लिए राजी करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पडा । 

किरण की बात सौ टका सही है । आज भी औरतों को लंबा रास्ता तय करना है । महिला आरक्षण विधेयक 
राज्यसभा में पास होने से दो दिन पहले से जो ड्रामा और अफरा-तफरी मची, वह इस बात को साबित करती है कि 
आज भी हमारे देश में औरतों को कितने विरोध का सामना करना पड रहा है । चालीस देशों में पहले से ही 
महिलाओं के लिए विधान सभा और संसद् में निश्चित सीटें आरक्षित हैं , जिनमें नेपाल , बँगलादेश और पाकिस्तान 
जैसे छोटे और पिछड ] देश भी शामिल हैं ; लेकिन दुनिया के सबसे बडो लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक 
हैसियत क्या है, यह बिल के समय हुए हंगामें ने जाहिर कर दिया । 

जहाँ तक फिल्मी नायिकाओं की बात है, वह अब सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं को ढोते रहने और 
उसकी जकडन में घुट - घुटकर जीने को तैयार नहीं है । इस आधुनिक युग में नायिकाओं को बोल्ड रूप में प्रस्तुत 
करना समय की माँग है, लेकिन कई फिल्मों में नायिकाओं को कमोडिटी ( वस्तु ) के रूप में प्रस्तुत करने से नारी 
की गरिमा घटी है, सबकुछ दिखाने पर उतारू कई नायिकाओं ने स्वतंत्र और स्वच्छंद औरत के बीच जो विभाजन 
रेखा थी , उसे इतना धुंधला कर दिया है कि वह अब दिखाई ही नहीं देती है । आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को 
आत्मनिर्भर तो बनाया है, लेकिन उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सेक्स ऑब्जेक्ट भी बना दिया है । अभी भी हमारा 
समाज उस स्तर पर नहीं पहुँचा है, जहाँ औरत को एक इनसान के रूप में देखे, जाने और व्यवहार करे । इसलिए 
अभी भी परदे पर औरतें कम ही नजर आती हैं । 


रूपहले परदे पर नारी की यात्रा 
भारतीय नारी सदियों से सामाजिक - पारिवारिक बंधनों में जकडी हुई थी । परदा प्रथा और परंपराओं की बेडियों 
ने उसकी प्रतिभा को ग्रहण लगा दिया था । उसे किसी तरह की आजादी नहीं थी । बीसवीं सदी की शुरुआत नारी के 
लिए एक नए युग की शुरुआत थी । जो हजारों साल में मुमकिन न हुआ, वह एक सदी में उसने कर दिखाया । हर 
उस दरवाजे पर दस्तक दी , जो उसके लिए बंद थे। हालाँकि उन दरवाजों को खोलना इतना आसान न था । कभी 
उसके हाथ जख्मी हुए तो कभी उसकी रूह । कभी उसे कुल्टा कहकर उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया तो 
कभी उसकी आबरू लूटकर उसे अपने कदम पीछे लेने को मजबूर किया गया । लेकिन अपने बुलंद इरादों से नारी 
ने वो कर दिखाया , जिसकी एक सदी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी । हमेशा से सारी नैतिकता और मान 
मर्यादाओं का पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ नारी पर है, पुरुष ऐसी जिम्मेदारियों से आजाद है । इक्कीसवीं सदी 
के आते - आते नारी ने यह परंपरा भी तोड दी । आज वह यह सवाल पूछने से भी नहीं हिचकिचाती कि सारी 
परंपराओं का पालन वही क्यों करे ? 

संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं के नाम पर औरत पर बहुत जुल्म किए गए । कॅरियर बनाना तो दूर , उसे 
खुलकर जीने की भी मनाही थी । जिस देश में विधवाओं के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है, वहाँ 
मद्रास की सुब्बालक्ष्मी पहली विधवा महिला थी , जिसने बी. ए. की उपाधि प्राप्त की । परदा प्रथा के कारण 
महिलाओं का नाटकों में काम करना तो दूर, देखना भी बुरा माना जाता था । अमूमन पुरुष ही महिलाओं का रूप 
धारण कर महिलाओं का चरित्र निभाते थे। ऐसे रूढिवादी दौर में भी कमलाबाई गोखले नाटकों में काम करती थीं । 
1913 में जब भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई और दादा साहब फालके ने कमलाबाई के सामने नायिका बनने का 
प्रस्ताव रखा, तब यह साहसी महिला फालके की दूसरी फिल्म भस्मानसुर मोहिनी (1913) में नायिका बनने के 
लिए तैयार हो गई । समय बीतने के साथ अच्छे परिवारों की शिक्षित लडकियाँ भी फिल्मों में नायिका बनने लगीं । 
यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पर्दानशीन समझे जानेवाले मुसलिम समाज की महिलाएँ भी फिल्मों में काम करने लगीं । 

बीसवीं सदी में सिनेमा की शुरुआत से लेकर गुजरे लगभग 100 साल में नायिकाओं की भूमिका में व्यापक 
परिवर्तन आया है । महिलाओं ने घर की दहलीज पार की । अब महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने लगीं । इससे 
महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई । आर्थिक स्वतंत्रता के बूते महिलाओं ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त की । 
अब वह अपने फैसले खुद लेने लगी । धीरे - धीरे नारी की पुरुष पर निर्भरता कम हो रही है । आज उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व है, जो प्रेमी से अलग होने , पति से तलाक लेने या अविवाहित रहने से कमजोर नहीं होता , बल्कि पुरुष का 
उसके जीवन में न होना उसे और मजबूत बनाता है । 

समाज में हुए परिवर्तनों का प्रभाव नायिकाओं की भूमिका पर भी हुआ । परदे से भी धीरे - धीरे दब्बू और आँसू 
बहाते हुए महिला पात्रों की विदाई शुरू हो गई । महिलाओं के निजी जीवन और उनके संघर्षों से प्रेरित होकर कई 
फिल्मों का निर्माण हआ । सिर्फ समाज में नारी की दशा का प्रभाव फिल्मों के नारी पात्रों पर पड , ऐसा नहीं है , 
यह प्रभाव परस्पर था । सिनेमा के नारी पात्रों से प्रेरित होकर नारी ने अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए नई 
संभावनाएँ तलाशीं । 

रुपहले परदे पर नारी की यात्रा हिंदी फिल्मों के पचास नारी पात्रों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है । ये महज 
सिनेमा के काल्पनिक पात्र नहीं हैं , ये समाज में नारी के विभिन्न रूपों और परिस्थितियों से प्रेरित हैं , उनका प्रतिबिंब 
हैं । ये नारी पात्र नारी की एक सदी की यात्रा के जीवंत दस्तावेज हैं । इन पात्रों के अध्ययन और विश्लेषण से हम 


जान सकते हैं कि कैसे समाज में नारी के रूप बदलते गए और परदे पर नारी- चरित्र नए आकार लेते गए । 


DUNIYANSMANE 


1. अछूत कन्या की कस्तूरी 
यह वह समय था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकडा हुआ था । स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी 
कर रहे थे। वह जानते थे कि जातियों और उपजातियों के मकडा जाल में उलझे भारतीयों को एक करने के लिए 
जात - पात के बंधनों को तोडना ही होगा । गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सामाजिक आंदोलन से जोडा दिया । 
उनके विचारों से प्रभावित होकर ही निर्देशक फ्रेंज ऑस्टिन ने अछूत कन्या बनाई । फिल्म शुरू होते ही यह तथ्य 
स्थापित करने की कोशिश की गई कि महानता और अच्छे गुणों का किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है । 
व्याक्ति जन्म से नहीं कर्म से बडा होता है । 

अछूत कन्या जातिवाद की बेदी पर एक अछूत लडकी कस्तूरी के बलिदान की कहानी है । कस्तूरी और 
ब्राह्मण पुत्र प्रताप बचपन के दोस्त हैं , दोनों की दोस्ती गाँव में किसी से छिपी नहीं है । युवा होने पर कस्तूरी और 
प्रताप एक - दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस करते हैं , लेकिन जाति प्रथा उनके प्यार में सबसे बडी रुकावट 
है । दोनों के माँ - बाप उनकी भावनाओं के खिलाफ उनकी शादी करवा देते हैं । 

प्रताप मोहब्बत के शोले को अपने अरमानों की राख में दबाकर मीरा से शादी तो कर लेता है, लेकिन उन शोलों 
की तपिश उसे अंदर - ही - अंदर जला रही है । वह मीरा से बात तक नहीं करता । प्रताप की इस खामोशी को मीरा भी 
महसूस करती है । वह कस्तूरी से कहती है, वह मुझसे हँसते - बोलते हैं , लेकिन उनका मन तो कहीं और रहता है । 
कस्तूरी भी अपनी जाति के मन्नू की दूसरी पत्नी बन तो गई है, लेकिन उनके रिश्तों में वह गरमाहट नहीं जो पति 
पत्नी के रिश्तों में होती है । वह रहती जरूर मन्नू के साथ है, लेकिन प्यार तो दिल का सौदा होता है । उसके दिल 
में तो सिर्फ प्रताप बसा है । एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर प्रताप कस्तूरी से बोलता है — कस्तूरी, मुझे तुमसे 
प्यार है, चलो कहीं भाग चलें । पहले तो कस्तूरी खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह 
अछूत है, तो प्रताप से कहती है, तुम बामन हो, मैं अछूत । प्रताप कहता है, भगवान् तूने मुझे अछूत क्यों नहीं 
बनाया । मोहब्बत कब देखती है ऊँच- नीच, जात- पाँत, उसे तो अपने माशूक के अलावा किसी चीज से सरोकार 
नहीं होता । 

मन्नू की पहली पत्नी कजरी कस्तूरी को मन्नू के दिल और जिंदगी से निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचती है , 
जिसमें वह मीरा को भी शामिल कर लेती है । वह धोखे से कस्तूरी को मेले में छोडकर आ जाती है , जहाँ प्रताप 
संयोगवश पहले से ही मौजूद है । फिर मन्नू को प्रताप और कस्तूरी के खिलाफ भडकाती है । मन्नू प्रताप के खून 
का प्यासा होकर उसे मारने आता है, दोनों लडते- लडतेरेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं ।किसी बड ] हादसे को 
टालने के लिए कस्तूरी ट्रेन की चपेट में आकर मर जाती है । एक छोटी जाति की लडकी के बड ] काम के साथ 
फिल्म खत्म हो जाती है । 

तीस के दशक में प्रदर्शित अछूत कन्या सामाजिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी फिल्म थी । जातिभेद और छुआछूत 
पर निशाना साधने के कारण कट्टरपंथीहिंदुओं ने अछूत कन्या का काफी विरोध किया । लेकिन यह फिल्म हिट 
रही, खासकर युवाओं ने इसे काफी पसंद किया । उस दौर में सामाजिक बंधनों के कारण युवा अपनी भावनाएँ 
दबाकर जीते थे, उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं था । जात- पाँत के बंधनों को तोडने और प्रेम का संदेश 
देनेवाली यह फिल्म युवाओं के लिए परदे पर ही सही , अपने सपनों के साकार होने की तरह थी । उस दौर में जब 
सामाजिक हालात ऐसे थे कि अछूत की परछाई से भी ब्राह्मण अपवित्र हो जाते थे, अछूतों को न तो सार्वजनिक 
कुओं से पानी भरने का अधिकार था , न मंदिर में जाकर भगवान् के दर्शन करने का । ऐसे में एक ब्राह्मण लडाके 


और अछूत लडकी की प्रेम कहानी पर फिल्म बनाना बडा साहसिक काम था । 
___ अछूत कन्या सिने इतिहास में एक मील का पत्थर फिल्म मानी जाती है; क्योंकि 1913- 35 तक धार्मिक और 
ऐतिहासिक विषयों पर ही अधिक फिल्में बनी , लेकिन इस फिल्म ने सिने माध्यम का उपयोग सामाजिक 
प्रतिबद्धता के लिए करने की शुरुआत कर दी और इसके बाद सामाजिक फिल्मों का दौर शुरू हुआ । अछूत 
लडकी के रोल में देविका रानी को युवाओं ने इतना पसंद किया कि वह उनके सपनों की रानी बन गई । 

फिल्म : अछूत कन्या वर्ष : 1936 

निर्देशक : फ्रेंज ऑस्टिन 
कलाकार : कस्तूरी ( देविका रानी) 

प्रताप ( अशोक कुमार ) । 


2. दुनिया न माने की निर्मला 
औरतों को बेजुबान जानवर की तरह जहाँ मरजी वहाँ हाँक दिया जाता है, खामोशी उनकी जिंदगी का कुल 
सरमाया होती है । मर्द की जरूरतें खामोशी से पूरी करना और अपनी जरूरतों के लिए मुँह खोलने पर चरित्रहीन के 
ठप्पे के साथ जीना उनका नसीब होता है। निर्मला तीस के दशक में ऐसी बेजुबान औरतों की जबान बनी , जिस दौर 
में युवा लडकियों के कुँवारे सपनों को विधुर बूढों के काँपते हाथों में सौंपना एक सामाजिक परंपरा सी थी । 
निर्मला विद्रोह करती है, उन सडी-गली परंपराओं के विरुद्ध, जिनकी आड लेकर औरत पर जुल्म ढाए जाते 


___ दुनिया न माने कहानी है एक अनाथ लडकीनिर्मला की , जिसको उसके लालची मामा- मामी पैसों के एवज 
में बूढ वकील की पत्नी बना देते हैं । स्थितियों से समझौता करने के बजाय यहाँ नायिका विद्रोह करती है । आम 

औरत की तरह वह न तो खुदकुशी की कोशिश करती है, न किस्मत का लिखा मानकर खामोश रहती है । निर्मला 
अपनी शर्तों पर जीने की राह निकाल लेती है । पत्नी के हर उस कर्तव्य को करने से इनकार कर देती है, जो समाज 
ने उस पर थोपे हैं । वकील साहब की चालाक चाची से मुकाबला करती है और उनकी समाज - सुधारक बेटी से 
सांत्वना प्राप्त करती है । 

वह अपने मामा को भी नहीं छोडती, जिन्होंने धोखे से उसकी बूढ वकील से शादी करवाई थी । जब मामा 
उसके घर आते हैं तो कहती है, आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए । सिपाही को बुलाकर उन्हें घर से 
बाहर निकलवा देती है । बहुत कोशिशों के बाद भी जब वकील साहब उसकी नजदीकी हासिल नहीं कर पाते तो 
झुंझलाकर उसे गंदी गाली देते हैं । निर्मला से यह बरदाश्त नहीं होता , वह कहती है, या तो आप अपने गंदे शब्द 
साबित करें या मुझसे माफी माँगें । उसके तर्कों से शर्मिंदा होकर वकील साहब उससे माफी माँगते हैं । 

निर्मला कोई अन्याय सहन नहीं करती, हर अन्याय का डटकर मुकाबला करती है । उसके मजबूत इरादे वकील 
साहब को उनकी गलती का एहसास करा उसे अपनी बेटी मानने पर मजबूर कर देते हैं । अंत में वकील साहब 
उसके नाम एक खत लिखकर उसके पुनर्विवाह की गुजारिश कर आत्महत्या कर लेते हैं । खत के आखिर में लिखते 
हैं , तुम्हारा पिता- केशव ; जिस समय दुनिया न माने आई, उस समय अधिकतर नारी पात्र झुके सिर और नीची 
नजरों से बात करते थे । लेकिन निर्मला ने जिस तरह सामाजिक परंपराओं को खुलेआम चुनौती दी , वह उस समय 
के रूढिवादी समाज के लिए एक अनपेक्षित झटके की तरह था । इस फिल्म में औरत के औरत होने की 
अहमियत उभरकर आती है । 

लगभग सात दशक पहले बनी इस फिल्म में शांता आप्टे का निर्मला के रूप में अभिनय आधुनिक ताजगी लिये 
हुए था । इस क्रांतिकारी भूमिका के लिए शांता आप्टे को बहुत प्रशंसा मिली । उन्हें विद्रोही नायिका का खिताब 
मिला। 

फिल्म : दुनिया न माने वर्ष : 1937 

निर्देशक : वी . शांताराम 
कलाकार : निर्मला ( शांता आप्टे ) 
वकील साहब ( केशव राव दाते ) 


दु निया न माने की निर्मला जहाँ बेमेल विवाह के खिलाफ विद्रोह करती है, वहीं जोगन की सुरभि अध्यात्म में 
पलायन का रास्ता खोजते हुए जोगन बन जाती है । सुरभि विद्रोह नहीं करती , लेकिन वह कमजोर नहीं है । वह 
युवावस्था में सिर्फ इसलिए जोगन बन जाती है, ताकि उसका विवाह एक वृद्ध से न किया जा सके । वैराग्य धारण 
कर लेती है , लेकिन समाज की अमानवीय परंपराओं और परिवार के पुरुषों के स्वार्थ के आगे सिर नहीं झुकाती । 
उसे जोगन का चोला स्वीकार है, लेकिन बूढ के नाम का सिंदूर नहीं । उसे अपनी भावनाओं को कुचलना मंजूर 
है, लेकिन उन्हें नापसंद मर्द पर न्योछावर करना नहीं । 

सुरभि भी एक आम लडकी की तरह अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती है । लेकिन उसके सपने तब 
टूट जाते हैं , जब उसे पता चलता है कि कर्ज में डूबे उसके जमींदार पिता और शराबी भाई पैसे के एवज में उसकी 
शादी एक बूढ ] से करने को तैयार हो गए हैं । सुरभि इस स्थिति से बचने के लिए जोगन बन जाती है । विजय का 
आना उसके जीवन में उथल- पुथल मचा देता है । दरअसल , सुरभि का धर्म की शरण में आना आस्था नहीं , बचने 
का एक तरीका था । वह एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में आ जाती है, दोनों जगह वह खुश नहीं है , 
झटपटाहट बरकरार है । 

जोगन अपने प्रति विजय के प्रेम और आकर्षण को पूरी शिद्दत से महसूस करती है, लेकिन वह सांसारिक 
मायामोह का त्याग कर संन्यासिन बन गई है । वह जितना विजय को अपने से दूर रखने की कोशिश करती है, 
विजय उतना ही उसके नजदीक आना चाहता है । जब विजय सीमाएँ लाँघने की कोशिश करता है, तब संन्यास मार्ग 
से भटक जाने के डर से जोगन गाँव छोडकर जाने का फैसला करती है । विजय उसके पीछे आता है, तब वह 
विजय से कहती है कि वह इस पेड ] के आगे कभी उसका पीछा नहीं करेगा । 

विजय कई बार सुरभि से मिलने के लिए कदम बढाता है, लेकिन सच्चा और पवित्र प्रेम उसे जोगन की 
निर्धारित हद से आगे नहीं जाने देता । जोगन वैराग्य और दिल में उमडते प्यार के द्वंद्व को ज्यादा दिन सह नहीं 
पाती और एक दिन खामोशी से मौत के आगोश में समा जाती है । इधर विजय उसकी मुहब्बत में डूबकर वैरागी हो 
जाता है । 

इस फिल्म को देखते हुए वह दौर आज भी हमारी आँखों के सामने जीवंत हो जाता है, जब बेमेल विवाह जैसी 
कुप्रथाओं ने न जाने कितनी युवा लडकियों को तिल -तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था । जोगन में इस 
समस्या को एक नए और संवेदनशील रूप में दिखाया गया था । विजय और जोगन के बीच के कई मार्मिक संवाद 
और दृश्य एक युवा लडकी के अंतर्मन की उस पीडा को दरशाते हैं , जिसे समाज न तब समझ पाया था , न 
शायद आज समझता है । 

फिल्म : जोगन वर्ष : 1950 

निर्देशक : केदार शर्मा 
कलाकार : जोगन उर्फ सुरभि ( नरगिस ) 

विजय (दिलीप कुमार ) 


4. सीमा की गौरी 
सहनशीलता को हमारे देश में औरत का सबसे बडा गुण माना जाता है । लेकिन इसके उलट गौरी के चरित्र का 
सबसे प्रबल पक्ष है असहनशीलता । हमेशा से अनकिए का दंड भोगती आई है औरत , लेकिन गौरी इसके लिए 
तैयार नहीं । वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है । क्या हुआ जो वह लडकी 
है, गरीब है और अनाथ भी । वह अबला नहीं है। वह तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक चोरी का कलंक उसके 
माथे से हट नहीं जाता । 

सीमा की नायिका गौरी अनाथ है, जो अपने चाचा- चाची के साथ रहती है । पेट पालने के लिए एक घर में 
नौकरानी का काम करती है । उसी घर में काम करनेवाला नौकर बाँके गौरी से निकटता चाहता है, लेकिन गौरी 
द्वारा कड ] शब्द कहने पर वह षड्यंत्रपूर्वक उसे चोरी के इलजाम में फंसा देता है । गौरी को गिरफ्तार कर सुधार 
गृह भेज दिया जाता है । गौरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है , उसे बाँके से बदला जो लेना है । 

गौरी न तो महिला सुधार- गृह में रहना चाहती है, न वहाँ के नियमों का पालन करना । वह कोई अन्याय सहने को 
तैयार नहीं । गौरी जितनी गुस्सैल और असहनशील है, सुधार - गृह के संचालक अशोक उतने ही शांत और 
सहनशील । अशोक की दयालुता और अपनत्व से धीरे- धीरे गौरी में परिवर्तन आने लगता है । इसी बीच असली चोर 
के पकड ] जाने और अपनी बेगुनाही पर मुहर लगते ही गौरी शांत हो जाती है । सुधार - गृह में रहते हुए उसका 
अशोक के साथ भावनात्मक रिश्ता पनपता है । 
__ अशोक गौरी को सुधार - गृह में काम करनेवाले मुरलीधर के साथ शादी करने के लिए समझाते हैं , लेकिन गौरी 
अशोक के साथ रहना चाहती है । अशोक के बीमार होने पर वह सुधार - गृह छोडाकर उसके पास आ जाती है , 
उसकी देखभाल करती है । अशोक उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं , लेकिन गौरी उन्हें खुद से दूर नहीं 
होने देती । 

फिल्म का सबसे प्रबल पक्ष है , गौरी का अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का संघर्ष। वह जानती है कि वह 
चोर नहीं है, लेकिन जब तक यह बात सब न जान जाएँ, उसे चैन नहीं । इस फिल्म में नूतन के चेहरे की ताजगी 
और मासूमियत किसी फरिश्ते जैसी लगती है, गुस्से और विद्रोह के भाव इस चेहरे की कशिश को और बढाते हैं । 
गौरी के रूप में उनका अभिनय सिने इतिहास के चुनिंदा बेहतरीन अभिनय में से एक है । 

फिल्म : सीमा वर्ष : 1955 
निर्देशक : अमिय चक्रवर्ती 

कलाकार : गौरी ( नूतन ) 
अशोक ( बलराज साहनी ) 


5 . देवदास की पारो 
पारो मध्यमवर्गीय परिवार की लडाकी है । पडोसी जमींदार का बेटा देवदास उसके बचपन का साथी है । वक्त 
के साथ दोस्ती प्यार में बदल जाती है । दिल के हाथों मजबूर हो पारो एक रात देवदास के कमरे में आ जाती है । 
देवदास कहता है, मेरे माँ - बाप शादी के खिलाफ हैं , अगर तुमसे शादी कर ली तो तुम्हें रखूगा कहाँ ? पारो कहती 
है, मुझे यहीं थोडी सी जगह अपने चरणों में दे दो मेरे देवता । लेकिन देवदास पारो को अपनाने का साहस नहीं 
जुटा पाता । वह पारो से बिना कुछ कहे - सुने कलकत्ता चला जाता है । वहाँ से पारो के नाम खत भेजता है — एक 
बात तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यह बात मेरे मन में कभी नहीं आई कि मैं तुम्हें चाहता हूँ । खत पढते ही जैसे 
पारो के अंदर कुछ टूट सा जाता है । 

पारो सिर्फ एक आदर्श प्रेमिका ही नहीं , एक स्वाभिमानी और आदर्श स्त्री भी है । देवदास जब अपनी गलती 
मानकर पारो को अपनाने की पहल करता है, तो पारो इनकार कर देती है । वह कहती है , तुम्हारे माता-पिता हैं मेरे 
नहीं, उनकी मरजी कुछ नहीं ? वह देवदास को उसकी हैसियत बताने में भी संकोच नहीं करती , कहती है, तुम में 
रूप है, गुण नहीं , मेरे पास रूप भी है गुण भी । अपने माता- पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अधेड , जमींदार 
की दूसरी बीवी बनकर अपने हमउम्र बच्चों की माँ बन जाती है, लेकिन देवदास का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती । 
शादी के बाद वह पत्नी की जिम्मेदारियों को निभाती है, मगर देवदास के प्रति उसका प्रेम निरंतर बहता रहता है, वह 
कभी नहीं सूख पाता । 

एक विवाहित भारतीय नारी के लिए उसका पति ही सबकुछ होता है । पति के अलावा पर - पुरुष से किसी भी तरह 
का संबंध रखना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, ऐसी औरत को कुल्टा कहा जाता है । लेकिन शादी के बाद भी 
देवदास के लिए पारो का प्यार और तडप बरकरार है । देवदास के पिता के देहांत के बाद पारो उसके कमरे में 
आती है , उसे अपने साथ चलने की जिद करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सेवा न कर सकी, मेरे घर चलो, यह मेरी 
जीवन भर की साध है मेरे देवता । 

देवदास अपने माता - पिता का विरोध कर पारो को अपनाने का साहस तो नहीं जुटा पाता, लेकिन पारो के बगैर जी 
भी नहीं पाता । अपने वजूद को शराब में डुबोकर पारो के प्यार से पार पाने की कोशिश करता है । चंद्रमुखी का 
निस्स्वार्थ प्यार और सहारा भी उसे सँभाल नहीं पाता । जितना उसे भुलाने की कोशिश करता है, उतना ही पारो उसे 
याद आती है । मौत के कदमों की आहट महसूस कर देवदास पारो से मिलने जाता है । लेकिन उसके घर की ऊँची 
दीवारों के बाहर ही दम तोड देता है । 

हमारे देश में अमूमन महिलाओं का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है, न ही अपने फैसले खुद लेने और निभाने का 
साहस । लेकिन पारो का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है , जो न देवदास से प्रेम के कारण प्रभावित होता है, न 
जमींदार से विवाह के पश्चात् । वह देवदास से शादी करने से इनकार कर देती है, लेकिन जमींदार से शादी करने के 
बावजूद देवदास से प्यार करना और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं छोडती। पारो देवदास के 
प्रति समर्पित है, मगर अपनी पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं को भी समझती है । पारो प्रेम और मर्यादा का 
द्वंद्व जीती है । 
_ देवदास सुचित्रा सेन की पहली हिंदी फिल्म थी, उन्होंने पारो के चरित्र को एक गरिमा दी । उनके सौंदर्य में एक 
पवित्रता है, इसी गरिमामय पवित्रता को विमल राय ने परदे पर स्थापित किया । शादी के बाद भी प्रेमी के प्रति 
समर्पण की भावना होने के बावजूद पारो के चरित्र में कहीं हलकापन नहीं आया । इसमें जितना योगदान 


उपन्यासकार शरत बाबू की कलम और निर्देशक विमल राय के कलात्मक निर्देशन का है, उतना ही योगदान 
सुचित्रा सेन के आध्यात्मिक सौंदर्य का भी है । 

फिल्म : देवदास वर्ष : 1955 

निर्देशक : विमल राय 
कलाकार : देवदास (दिलीप कुमार ) 

पारो ( सुचित्रा सेन ) 
चंद्रमुखी ( वैजयंती माला ) 


6. मदर इंडिया की राधा 
मदर इंडिया भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है । नरगिस के जीवंत अभिनय और महबूब खान के उत्कृष्ट 
निर्देशन के कारण मदर इंडिया भारतीय सिनेमा का महाकाव्य मानी जाती है । यह एक औरत की संघर्ष- गाथा के 
साथ ही माँ - बेटे की मार्मिक गाथा भी है । नरगिस ने आदर्श नारी और भावुक माँ के द्वंद्व को बडी शिद्दत से 
जिया है । कमजोर समझी जानेवाली औरत अपने आत्मबल और दृढ निश्चय के कारण कितनी मजबूत हो सकती 
है , फिल्म की नायिका राधा इसकी मिसाल है । 

नरगिस ने एक इंटरव्यू में कहा था , मुझे इस फिल्म में काम करने पर आत्मसंतुष्टि सी मिली । जब मैंने यह 
चरित्र निभाया तब मैं सिर्फ 25 साल की थी । इस रोल का विस्तार युवा दुल्हन से लेकर उम्रदराज महिला तक था । 
यह एक बडी चुनौती थी , सभी ने मुझे यह रोल करने के लिए मना किया कि अगर तुमने कॅरियर और युवावस्था 
के शिखर पर यह रोल किया तो दर्शक तुम्हें नायिका के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे । मैंने किसी की परवाह नहीं की , 
क्योंकि मुझे इस रोल से प्यार हो गया था । 

मदर इंडिया की राधा एक ऐसी पत्नी है , जिसकी चाहत हर पुरुष को होती है । एक ऐसी ममतामयी और 
संस्कारवान माँ है, जिसकी गोद में भावी पीढी ही नहीं, संस्कृति पलती है । ऐसी स्त्री है, जिसमें समाज अपना 
आदर्श देख सकता है । राधा पति पर निर्भर नहीं , बल्कि अपने पति शंभू की साथी है, जो उसके साथ खेतों में कंधे 
से कंधा मिलाकर काम करती है और हर संघर्ष में उसके साथ बराबरी से खडी रहती है । शंभू एक दुघर्टना में 
अपना हाथ ही नहीं , आत्मबल भी गँवा देता है और एक दिन चुपचाप घर से चला जाता है, कभी न लौटने के 
लिए । राधा फिर भी हिम्मत नहीं हारती , अकेले संघर्ष करती है । सूदखोर महाजन सुखीलाला की नजर न सिर्फ राधा 
की जमीन पर है , बल्कि राधा पर भी है । राधा की हिम्मत तब टूट जाती है , जब गाँव में आई बाढ ] में उसके दो 
बच्चे बह जाते हैं । अपने जीवित बचे बाकी दो बच्चों को भूख से तडपता देखकर कीचड ] में सनी राधा लाला के 
पास खाना माँगने आती है । लेकिन एक मजबूर माँ फिर भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती । राधा की बेबसी, 
बच्चों के लिए उसकी तडप पर एक पतिव्रता नारी के आदर्श जीत जाते हैं । 

राधा बडी संघर्षपूर्ण परिस्थतियों में अपने बच्चों को बडा करती है । बडा बेटा राम शालीन है, जबकि छोटा 
बेटा बिरजू विद्रोही । वह अपनी माँ पर किए लाला के अन्यायों को देखते हुए बडा हुआ है । उसकी रगों में लाला 
के खिलाफ नफरत का जहर बह रहा है । वह सारे अन्याय का हिसाब बराबर करना चाहता है । बिरजू लाला की 
बेटी को विवाह मंडप से उठा लाता है । राधा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो 
उसपर बंदूक तान देती है ।बिरजू कहता है, तू मुझे मार नहीं सकती, तू मेरी माँ है । राधा कहती है, मैं एक औरत 
भी हूँ । 

गोली मारते समय राधा के चेहरे पर एक आदर्श नारी के दृढता के भाव हैं , लेकिन बिरजू को गोली लगते ही 
दृढता के भाव ममत्व के भाव में बदल जाते हैं । दरअसल , राधा का संघर्ष व्यक्तिगत नहीं है, गाँव की अस्मिता 
का संघर्ष है । वह गाँववालों को रोकती है, जब वे प्राकृतिक आपदाओं से घबराकर गाँव छोडकर जाते हैं । अपने 
बेटे का बलिदान करती है , गाँव की बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए, जबकि उसका पिता ही राधा के कष्टों का 
सबसे बडा कारण है । 

जीवन से बड ] हैं राधा के संघर्ष। वह पूरी जिंदगी लडाती है किस्मत की बेरुखी, कुदरत के कहर , गरीबी और 
लाला के जुल्म के खिलाफ लेकिन हिम्मत नहीं हारती और न ही अपना स्वाभिमान छोडती है । 


मदर इंडिया एक आदर्श भारतीय नारी के संघर्ष का दस्तावेज है, जिस पर नरगिस के अभिनय की मुहर लगी 
है । 

फिल्म : मदर इंडिया वर्ष : 1957 

निर्देशक : महबूब खान 
कलाकार : राधा ( नरगिस ) 
बिरजू ( सुनील दत्त ) 

शंभू ( राजकुमार ) 
सुखी लाला ( कन्हैया लाल ) 


7. साधना की चंपाबाई 
पचास के दशक में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर समाज सुधार आंदोलन चलाए गए । इन 
आंदोलनों से प्रेरित होकर कई फिल्मकारों ने समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से सामाजिक समस्याओं पर फिल्में 
बनाई । बी. आर. चोपडा की वेश्या -उद्धार पर बनी सशक्त और संवेदनशील फिल्म साधना एक ऐसी ही फिल्म 
थी । फिल्म में ऐसे कई संवाद हैं , जो हमारे सामाजिक ताने- बाने पर सीधी चोट करते हैं , जिसमें पुरुष के लिए साफ 
बच निकलने के तमाम रास्ते मौजूद हैं तो औरत को गुनाहगार ठहराए जाने के सभी इंतजाम । औरत होने के इसी 
दर्द और बेबसी को फिल्म का एक गीत औरत ने जन्म दिया मर्दो को , मर्दो ने उसे बाजार दिया बडी गहराई से 
बयाँ करता है । 
_ साधना की नायिका चंपाबाई एक ऐसी तवायफ है, जो कोठे पर आँसुओं के साथ नहीं , सारे लटकों- झटकों के 
साथ रहती है । वह अपने अतीत को बिसरा पूरी तरह कोठे के माहौल में रम गई है । आँखों में चमक और होंठों पर 
मचलती हँसी के साथ मुजरा करना उसका पेशा ही नहीं , जिंदगी बन चुका है । चंपा कोई मासूम अबला नहीं है, जो 
कोठे पर रहना अपनी बदकिस्मती समझती है और घुट - घुटकर जीती है । लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिलचस्प 
मोड ] तब आता है, जब उसे प्रो . मोहन की मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी पत्नी होने 
का नाटक करना पडता है । 

चंपा कोठे पर बिंदास तरीके से जीने की इतनी आदी हो चुकी है कि पहले दिन जब वह मोहन के घर से बहू का 
अभिनय करके लौटती है तो दलाल से कहती है, कहाँ नरक में भेज दिया था । कोठा उसे स्वर्ग और घर उसे 
नरक लगने लगे हैं । परिस्थितियों वश उसे लगातार मोहन की पत्नी रजनी होने का नाटक करना पडताहै । मोहन 
की माँ के जेवर देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है । वह माँ - बेटे को अपनी शातिर अदाओं से शीशे में 
उतारकर जेवर हडप लेती है । 

चंपा जब दुल्हन के लिबास और मोहन की माँ के दिए जेवर पहनकर मुजरा करने आती है तो मोहन और उसकी 
माँ के द्वारा दिए प्यार और इज्जत को महसूस कर उसका दिल बदल जाता है, उसके अंदर बरसों से सोई हुई 

औरत जाग जाती है । वह मोहन की माँ के दिए जेवर ही अपने जिस्म से नहीं उतारती, बल्कि अपनी रूह पर लिपटे 
उस वेश्या के चोले को भी उतार फेंकती है, जो उसकी बेबसी और अकेलेपन का फायदा उठाकर समाज के 
ठेकेदारों ने उसपर लादा था । चंपा मुजरा करने से इनकार कर देती है । 

वह माँ के जेवर उन्हें लौटा देती है, यहाँ तक कि बहू का अभिनय करने के लिए पैसे भी वह मोहन को देने 
आती है । मोहन की हिकारत भरी नजरों और बेरुखी से उसकी आत्मा छलनी हो जाती है । वह मोहन को बताती है 
कि कैसे उसकी माँ के मरने के बाद गरीबी और मजबूरी ने उसे कोठे तक पहुँचा दिया । 

मोहन और उसकी माँ द्वारा चंपा को बहू के रूप में अपनाने पर फिल्म इस संदेश की गहरी छाप छोडने के 
साथ खत्म होती है कि एक वेश्या समाज का कलंक नहीं, कलंक वे लोग हैं , जो औरत को वेश्या बनाते हैं । 

फिल्म : साधना वर्ष : 1958 

निर्देशक : बी. आर. चोपडा 
कलाकार : चंपाबाई ( वैजयंती माला ) 

मोहन ( सुनील दत्त ) 


8. सुजाता की सुजाता 
कुदरत ने सारे इनसानों को एक समान बनाया है, लेकिन इनसानों ने जात - पाँत की इतनी ऊँची दीवारें खडी कर 
ली हैं कि उन्हें लाँघना खुद उनके बस की बात नहीं है । लेकिन समय - समय पर इनसानियत की मिसालों से ये 
दीवारें दरकने लगती हैं । 1959 में विमल राय ने जात- पाँत की निरर्थकता को आधार बनाकर सुजाता फिल्म 
बनाई । अछूतोद्धार पर बनी इस फिल्म में उच्च जाति के लोगों की अमानवीय सोच और अछूत कन्या की विवशता 
को बड ] ही मानवीय और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था । 

सुजाता दलित माता- पिता की संतान है, उनकी मृत्यु के बाद हालात ऐसे बनते हैं कि उच्च जाति के रेलवे 
इंजीनियर उपेंद्रनाथ उसे पालने का फैसला करते हैं , हालाँकि उपेंद्रनाथ की बीवी चारू और बुआजी इस फैसले के 
खिलाफ हैं । अबोध सुजाता उनके घर में उनकी बेटी रमा के साथ पलने लगती है । सुजाता तो इस बात से भी 
अनजान है कि वह अछूत है, जिसका छुआ पानी पीना भी उच्च जाति के लोग पाप समझते हैं । 

बुआजी का नातिन अधीर जब उपेंद्रनाथ के घर आता है, तो सुजाता की सादगी और भोलेपन पर मोहित होकर 
उससे प्यार करने लगता है । सुजाता अधीर के प्यार और बुआजी की अपने प्रति नफरत से अनजान नहीं । लेकिन 
जब उसे पता चलता है कि वह अछूत है तो उसे अपनी सामाजिक हैसियत का अंदाजा होता है । वह अधीर से दूर 
होने का फैसला करती है । एक दिन चारू के कड शब्दों से आहत होकर सुजाता आत्माहत्या करने के लिए घर 
से निकलती है, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचेलिखे शब्द – मरे कैसे? आत्महत्या करके , कभी नहीं , 
आवश्यकता हो तो जिंदा रहने के लिए मरें । उसका इरादा बदल जाता है । 

चारू के सीढियों से गिरकर घायल होने पर सुजाता अपना खून देकर उसकी जान बचाती है । चारू जिसे 
सुजाता ने हमेशा अपनी माँ माना, उसे पालकर भी कभी उसकी माँ न बन सकी । लेकिन इस घटना से चारू का 
दिल बदल जाता है । वह समझ जाती है कि ऊँच- नीच का भेद व्यर्थ है । यदि ऐसा होता तो सुजाता का खून उसके 

खून से क्यों मिलता । वह पहली बार उसे बेटी कहकर बुलाती है । अधीर के तर्कों से बुआजी का कट्टर मन भी 
बदल जाता है । 

अछूत कन्या के ठीक तेईस साल बाद अछूतोद्धार पर सुजाता जैसी सशक्त फिल्म आई । अछूत कन्या में 
नायिका को आत्म - बलिदान करना पडता है, जबकि सुजाता सुखद अंत के साथ समाप्त होती है । सुजाता का 
सुखद अंत हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जातिभेद के बंधन समय के साथ शिथिल हुए हैं , जिसमें हमारे 
फिल्मकारों और कलाकारों का भी किंचित् योगदान है । जिन्होंने अछूत होने के दर्द को इतनी गहरी संवेदनाओं के 
साथ प्रस्तुत की वह समाज को अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित कर सके । 

फिल्म : सुजाता वर्ष : 1959 

निर्देशक : विमल राय 
कलाकार : सुजाता ( नूतन ) 

अधीर ( सुनील दत्त ) 


9. मुगल-एआजम की अनारकली 
मुगल -ए- आजम को भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक परीकथा माना जाता है। लेकिन इसका ऐतिहासिक होना 
विवाद का विषय है । इतिहासकारों का मानना है कि अनारकली के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 
हालाँकि लाहौर में उसका एक मकबरा है और एक बाजार का नाम अनारकली बाजार है । लेकिन वास्तविकता 

और काल्पनिकता की इस बहस में हमारे फिल्मकारों की कोई दिलचस्पी नहीं है । उन्हें तो इस दु: खद प्रेम कहानी 
से बडा मोह है । यही वजह है कि इस पर कई बार फिल्में बनीं। लेकिन दस साल में बनकर तैयार हुई मुगल - ए 
आजम को के. आसिफ ने इतनी भव्यता और शिद्दत से बनाया कि यह प्रेम कहानी अमर हो गई । 

मुगल- ए- आजम के रोमांटिक दृश्यों ने सिनेमा के परदे पर मोहब्बत का इतिहास रच दिया । लेकिन वह दृश्य , 
जिसमें शहजादा सलीम एक पंख से अनारकली के गालों को सहलाता है, पाकीजगी, रूमानियत और मादकता की 
ऐसी मिसाल बन गया, जिसकी बराबरी सिने इतिहास का कोई रोमांटिक दृश्य नहीं कर सकता । 

अनारकली एक बुत के रूप में शहंशाह अकबर के महल में लाई जाती है और जब महल से हमेशा के लिए 
जाती है तब इनसान होते हुए भी वह एक ऐसा बुत हो जाती है, जो पूरी तरह एहसासों और जज्बातों से खाली है । 
फर्क सिर्फ इतना है कि जब वह शहंशाह अकबर के दरबार में आती है तब उसे अकबर की सल्तनत का एक 
जिद्दी संगतराश बुत मुकम्मल न होने की वजह से कुछ वक्त के लिए बुत बनने पर मजबूर करता है । लेकिन जब 
वह अकबर के महल से जाती है तब शंहशाह अकबर का इनसाफ उसके रे जज्बातों, एहसासों और आरजुओं को 
कुचलकर जिंदगी भर के लिए उसे बुत बना देते हैं , जिसकी साँसें तो आ - जा रही हैं , लेकिन जिंदा होने का कोई 
निशान उसके वजूद में बाकी नहीं है । जब बुत बनी अनारकली को शहजादा सलीम तीर चलाकर बेनकाब करता है , 
तब अकबर पूछता है, जब तीर चला तो तुम खामोश क्यों रही? अनारकली कहती है, कनीज देखना चाहती थी , 
अफसाने हकीकत में कैसे बदलते हैं । लेकिन अकबर के दरबार में अफसाने हकीकत में नहीं बदलते , अफसानों 
को हकीकत में बदलने की जिद करनेवालों को रौंदकर उनकी आँखों से उनके ख्वाब छीन लिये जाते हैं । 
__ शीशमहल में सलीम- अनारकली की मोहब्बत परवान चढती है । अकबर को जब इस मोहब्बत का पता चलता 
है तो मुगल सल्तनत में भूचाल आ जाता है । शहंशाह अकबर अनारकली को मजबूर करते हैं कि वह खुलेआम 
सलीम से अपनी मोहब्बत का इनकार करे । यह बात जानने पर सलीम अनारकली को उसके जज्बातों से खेलने का 
इलजाम देता है । सलीम के तानों से आहत अनारकली मौत के खौफ को दिल से निकाल भरे दरबार में अपनी 
मोहब्बत का ऐलान करते हुए गाती है, जब प्यार किया तो डरना क्या , अकबर की सल्तनत डोलने लगती है , 
सलीम मोहब्बत के खुमार में डूबने - उतरने लगता है । यह महज एक नृत्यगीत नहीं है , एक कनीज की हिंदुस्तान के 
शंहशाह को खुली चुनौती है । अनारकली की आवाज और अंदाज सदियों की नाइनसाफी और वर्ग-विभेद के 
खिलाफ शोषित वर्ग की चीत्कार है, जो समाज का शक्तिशाली वर्ग अपनी ताकत के बल पर करता आया है । यह 
शोषण सिर्फ मुगल दरबार में नहीं हुआ, सदियों से हो रहा है और आज भी जारी है । 

शहजादे से खुलेआम मोहब्बत का इकरार करने के जुर्म में अनारकली कैद कर ली जाती है, सलीम बगावत का 
ऐलान कर देता है । शहंशाह अकबर से जंग में हार जाने पर उसे सजा - ए-मौत देने का हुक्म दिया जाता है । सलीम 
को बचाने के लिए अनारकली अपना बलिदान देने को तैयार हो जाती है । लेकिन यह बात शहंशाह अकबर भी 
जानते हैं कि हारकर भी नहीं हारी है सलीम और अनारकली की मोहब्बत । एक कनीज अपने प्यार से बादशाह को 
शर्मिंदा कर देती है । 


मधुबाला ने अनारकली के रूप में इतना सशक्त अभिनय किया है कि दिलीप कुमार और पृथ्वी राजकपूर जैसे 
कद्दावर कलाकारों के सामने भी उसका कद बौना नहीं हुआ है । अनारकली के रूप में वह इतनी विश्वसनीय लगी 
है कि इतिहासकारों के ये दावे कि अनारकली का अस्तित्व नहीं था , अविश्वसनीय लगते हैं । 

फिल्म : मुगल - ए- आजम वर्ष : 1960 

निर्देशक : के. आसिफ 
कलाकार : अनारकली ( मधुबाला ) 

शहजादा सलीम ( दिलीप कुमार) 
शहंशाह अकबर ( पृथ्वीराज कपूर ) 


10. अनपढ़ की लाजो 
किसी वर्ग विशेष का शोषण करने के लिए उसका अशिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलते ही 
अन्याय के विरोध का अंकुर फूट पडता है । पुरुष नारी का शोषण कर सके , इसलिए उसे बंद दरवाजों की कैदी 
बनाकर शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया । अशिक्षित होना ही महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण रहा है । 1947 में 
जब हमारा देश आजाद हुआ तब महिला साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी । सरकार द्वारा महिला साक्षरता के लिए 
विशेष प्रयास किए जा रहे थे। इसके बावजूद निरक्षरता महिलाओं की सबसे बडी समस्याएँ बनी हुई थीं । 
अशिक्षित होने के कारण महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास की कमी थी , जो उनके विकास में सबसे 
बडी बाधा थी । 

1961 में महिला साक्षरता दर मात्र 16 प्रतिशत के आस -पास थी । अशिक्षा की बेडियों में जकडती हुई नारी 
समाज की मुक्ति के लिए समाज में विशेष प्रयास किए जा रहे थे। इसके प्रभाव से सिनेमा का परदा भी अछूता नहीं 
रहा । नारी शिक्षा को आधार बनाकर 1962 में अनपढ ] फिल्म का निर्माण किया गया । 

अनपढ की नायिका लाजो खूबसूरत है, लेकिन अमीर जमींदार घराने की होने के बावजूद वह अशिक्षित है । 
उसकी शादी एक उच्च घराने में हो जाती है । अपने सुशिक्षित पति से अशिक्षित लाजो के संबंध पहले दिन से ही 
तनावपूर्ण थे। ससुरालवाले भी उसे अशिक्षित होने और घरेलू काम भी न कर पाने की वजह से पसंद नहीं करते । 
अनपढ ] होने के कारण उसे पति का प्यार नहीं मिल पाता , लाजो की जिंदगी तो जैसे नरक बन जाती है । धीरे - धीरे 
उसकी बाकी खूबियों से प्रभावित होकर उसका पति उसे अपना लेता है । लेकिन जल्दी ही एक हादसे में उसके पति 
की मौत हो जाती है । विधवा और अनपढ लाजो बड ] कष्टों से अपनी बेटी को पालती है । 

फिल्म में निरक्षरता के कुप्रभावों को कई भावनात्मक दृश्यों के द्वारा दरशाया गया है । एक दृश्य, जिसमें 
अनपढ लाजो अपनी बीमार बच्ची को दवा देने के लिए जहर की बोतल उठा लेती है, शिक्षा और शिक्षित होने के 
महत्त्व को बडी गहराई से रेखांकित करता है । 

अनपढा में अशिक्षा के मुद्दे को भावनात्मक स्तर पर ही दिखाया गया था । लाजो के माध्यम से निर्देशक ने 
महिला शिक्षा का अलख जगाने की कोशिश की । महिला निरक्षरता जैसे ज्वलंत मुद्दे को आधार बनाकर मोहन 
कुमार द्वारा एक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण करना सराहनीय प्रयास था । 

फिल्म : अनपढ ] वर्ष : 1962 

निर्देशक : मोहन कुमार 
कलाकार : लाजो ( माला सिन्हा ) 


ΑΛΝΟΗ! 


11. साहिब, बीवी और गुलम की छोटी बहू 
सामंती बंगाल के चौधरी परिवार की बहुएँ विशाल पुश्तैनी हवेली की ऊँची दीवारों के भीतर पूरी शानो- शौकत के 
साथ रहती हैं । उनके पास पति है, लेकिन पति का प्यार नहीं । पत्नी का जीवन जीने के लिए तरसती छोटी बहू अन्य 
बहुओं की तरह पति की बेरुखी खामोशी से बरदाश्त नहीं करती । वह विद्रोह करती है, उसने फैसला किया है कि 
वह पति का प्यार पाकर ही रहेगी । चाहे इसके लिए उसे सामाजिक और पारिवारिक परंपराएँ ही क्यों न तोडानी 
पड । फिल्म में छोटी बहू का कोई नाम नहीं दिया गया है । सर्वनाम का प्रयोग कर निर्देशक ने छोटी बहू की 
पीडा को स्त्री की शाश्वत पीडा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है । 

छोटी बहू खूबसूरत है, जवान है । गहनों से लदी, माँग में सिंदूर , माथे पर बडी सी बिंदी, पाँवों में आलता , 
लेकिन इस पूरी सजधज के पीछे छिपी है गहरी पीडDT । छोटी बहू के पास सुहाग चिह्न तो हैं , लेकिन सुहाग नहीं । 
अपने पति के साथ उसका कोई शारीरिक और भावनात्मक संबंध नहीं है । पारिवारिक परंपराओं का निर्वाह करते 
हुए छोटे बाबू किसी रात घर नहीं रहते । अय्याश जमींदारों के लिए अपने परिवार की स्त्रियाँ कोई महत्त्व नहीं रखतीं , 
उनके परिवार की स्त्रियों का समय गहने बनवाने और गहने तुडवाने में बीतता है । 

हवेली में रहनेवाला भूतनाथ छोटी बहू से सम्मोहित है । एक भूतनाथ ही है, जिससे वह अपने मन की बात कह 
सकती है । अपने पति को पाने के लिए वह भूतनाथ से जादुई सिंदूर मँगवाती है । पति का प्यार पाने के लिए किसी 
भी हद तक जाने को तैयार छोटी बहू की भूतनाथ हर संभव सहायता करता है । 

शराब और शबाब के शौकीन छोटे बाबू को जब वह कोठे जाने से रोकती है, तो वह उसे परे धकेलते हुए चुनौती 
देते हैं , क्यों वह उनके साथ शराब पी सकती है, उनका मनोरंजन कर सकती है । अपने पति के लिए हिंदू घराने 
की बहू होने के बावजूद वह शराब पीती है । छोटी बहू को शराब की ऐसी लत लग जाती है जो छूटे नहीं छूटती । 

छोटे बाबू लकवे का शिकार हो बिस्तर से लग जाते हैं । पति की जीवनरक्षा के लिए छोटी बहू साधू-दर्शन को 
भूतनाथ के साथ हवेली से अकेली ही निकल पडती है । मझले जमींदार को यह बरदाश्त नहीं होता कि हवेली की 
बहू परंपराएँ तोड । उसकी इस जुर्रत पर उसे मौत के घाट उतारकर चुपचाप हवेली में चुनवा दिया जाता है । वर्षों 
बाद जब इंजीनियर बना भूतनाथ हवेली तुडवारहा होता है, तब छोटी बहू के कंकाल में मौजूद कंगन से उसे 
उसकी मौत का राज पता चलता है । 
__ अब हवेली खंडहर हो चुकी है, सामंती व्यवस्था भी चरमराकर ढह गई है, लेकिन प्यार के लिए तरसती छोटी 
बहू की आवाज अभी भी वहाँ गूंजती है । 

साठ के दशक में समाज में परंपराएँ ख्वाहिशों पर हावी थीं । परंपराओं के यज्ञ में अपनी खुशियों की आहुति देना 
उस समय का चलन था, खासकर महिलाओं के लिए । लेकिन परिवर्तन की बयार भी बह रही थी । विमल मित्रा ने 
परिवर्तन के दौर से गुजर रहे बंगाली सामंती समाज का विषय लेकर एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, साहिब बीवी 

और गुलाम, यह फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित थी । इस फिल्म की नायिका अपने पति से शारीरिक जरूरतें 
पूरी करने की माँग करती है, नशे में धुत रहती है, सामाजिक परंपराएँ तोडती है और गैर मर्द के साथ हवेली से 
अकेले बाहर जाती है , नायिका विद्रोह करती है, लेकिन बेवफाई नहीं । साहसिक फिल्म होते हुए भी इसमें भारतीय 
नारी के पतिव्रता स्वरूप से छेडछाड ] नहीं की गई थी । औरत अपने पति से अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने 
की माँग तो करती है, लेकिन पराए पुरुष से पूरी करने का विकल्प नहीं खोजती । 
मीनाकुमारी ने छोटी बहू के पात्र में प्राण फूंक दिए । फिल्म देखते हुए ध्यान कहीं भटकता ही नहीं कि एक मँझी 


हुई अभिनेत्री छोटी बहू का रोल अभिनीत कर रही है । फ्रेम दर फ्रेम हम छोटी बहू और उसके दर्द से ऐसे जुडते 
जाते हैं , जैसे उससे रूबरू हों । 

फिल्म : साहिब बीवी और गुलाम वर्ष : 1962 

निर्देशक : अबरार अल्वी 
कलाकार : छोटी बहू ( मीना कुमारी ) 

छोटे बाबू (रहमान ) 


12. बदिनी की कल्याणी 
महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन को जन - आंदोलन बनाना चाहते थे और महिलाओं की भागीदारी के बिना यह 
संभव नहीं था । गांधीजी के आह्वान पर महिलाएँ घर की चहारदीवारी से निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुडी, 
तो कई महिलाएँ क्रांतिकारी आंदोलनों में भी बढ - चढकर भाग लेने लगीं । कुछ महिलाएँ जो प्रत्यक्ष रूप से 
स्वतंत्रता आंदोलन से न जुड ] सकी , उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों की हर 
संभव सहायता कर अपना योगदान दिया । 

बंदिनी हिंदी सिनेमा की इकलौती फिल्म है, जिसमें देश की स्वतंत्रता के लिए ग्रामीण महिला के त्याग की 
कथा प्रस्तुत की गई है । इस फिल्म का कथानक अलीपुर की केंद्रीय जेल के भूतपूर्व अधीक्षक सी . सी. चक्रवर्ती की 
पुस्तक जरासंध पर आधारित था । फिल्म के टाइटिल के बारे में नूतन ने कहा था , मैं सोचती हूँ, बंदिनी का यहाँ 
अर्थनिकालना चाहिए, एक औरत शारीरिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी कैद है । 

खामोश और इनसानियत के जज्बों से सराबोर युवा कल्याणी हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे कैद है । जेल का 
डॉक्टर देवेंद्र कल्याणी से प्यार करता है । जेलर भी कल्याणी से प्रभावित है । वह कल्याणी का अतीत जानना चाहता 
है, लेकिन धीर -गंभीर कल्याणी के होंठों में इतनी ताकत कहाँ कि वह उसकी जिंदगी का दर्द बयाँ कर सकें । जेलर 
द्वारा मुहैया कराई डायरी में कल्याणी अपनी जिंदगी की दास्ताँ लिखना शुरू करती है । 

कल्याणी की डायरी पढाते हुए जेलर को पता चलता है कि वह एक पोस्ट मास्टर की खुशमिजाज बेटी थी । 
क्रांतिकारी बिकास घोष , जो उसके गाँव में नजरबंद थे, कल्याणी उनकी सहायता करती है, दोनों के बीच एक 
प्रेमल रिश्ता कायम हो जाता है, एक बार परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि पुलिस से बचने और कल्याणी के 
सम्मान के लिए बिकास बाबू को बोलना पडताहै कि कल्याणी उनकी पत्नी है । कल्याणी के पिता का आशीर्वाद 
लेकर वह जल्दी ही गाँव लौटकर आने का वादा करके चले जाते हैं । बिकास बाबू तो नहीं लौटते, लेकिन गाँव में 
दिनोदिन बढती बदनामी और अपने पिता के अपमान से परेशान होकर कल्याणी गाँव छोडकर चली जाती है । 

शहर आकर कल्याणी एक अस्पताल में नौकरी कर लेती है, जहाँ उसे मानसिक रूप से बीमार एक कर्कश 
महिला ने परेशान किया हुआ है । यह रहस्य भी उसके सामने खुलता है कि वह महिला बिकास बाबू की पत्नी है । 
इन्हीं 

परिस्थितियों में उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे । मानसिक उथल- पुथल और उस कर्कश महिला की 
चीख - पुकार के बीच कल्याणी उसकी चाय में जहर मिला देती है । हत्या के जुर्म में उसे जेल की सलाखों के पीछे 
डाल दिया जाता है । कल्याणी का अतीत जानने के बाद जेलर की कल्याणी के प्रति सहानुभूति और बढ़ जाती है । 
वह देवेंद्र की माताजी को भी कल्याणी को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लेते हैं । 

जेल से छूटने पर कल्याणी को देवेंद्र के घर जाने के लिए रवाना किया जाता है, जहाँ एक बार फिर उसका 
सामना बिकास बाबू से होता है । एक तरफ देवेंद्र है, जिसके साथ अपने कडवे अतीत को भुलाकर नई जिंदगी 
शुरू कर सकती है, तो दूसरी तरफ गंभीर रूप से बीमार बिकास बाबू, वह यह भी जान जाती है कि किन 
परिस्थितियों में उसकी बिकास बाबू से शादी हुई थी । वह मरते हुए बिकास के साथ जीने का फैसला करती है । 

इस फिल्म में नूतन का अभिनय कला की उस सर्वोच्च सीमा को छू गया, जहाँ कलाकार और चरित्र एकाकार हो 
जाते हैं । इस अभिनय को हिंदी सिने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ अभिनय भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । अधिकतर 
कलाकार जहाँ पीडा और दु: ख के दृश्यों में वही चीखने-चिल्लाने और रोने का पारंपरिक अभिनय करते हैं , 
लेकिन नूतन खामोश आँखों और होंठों की हलकी सी जुंबिश से चरित्र के दर्द को दर्शकों के दिल में उतार देती हैं । 


फिल्म : बंदिनी वर्ष : 1964 

निर्देशक : विमल राय 
कलाकार : कल्याणी ( नूतन ) 
विकास घोष ( अशोक कुमार) 

देवेंद्र ( धमेंद्र) 


। 


13. संगम की राधा 
औरत क्या है? क्या वह एक शो पीस है, जिससे घर सजाया जाता है? क्या वह एक खिलौना है, जिससे मन 
बहलाया जाता है ? क्या वह एक जायदाद है , जब मरजी चाहे किसी और के नाम कर दी जाए ? क्या वह एक 
कठपुतली है, जिसे मर्द जैसे और जब चाहे नचा सकता है ? संगम देखने के बाद ऐसे न जाने कितने सवाल 
जवाब न मिलने के कारण दिमाग में उमडते- घुमडते रहते हैं । कभी इन सवालों का जवाब मिलेगा , इसकी 
उम्मीद नहीं है । 

संगम कहानी है बचपन के तीनों दोस्तों सुंदर, राधा और गोपाल की । सुंदर राधा से प्यार करता है , लेकिन राधा 
का दिल तो गोपाल के लिए धडकता है । राधा गोपाल को अपनी भावनाएँ बताए , उससे पहले सुंदर गोपाल को 
बताता है कि वह राधा को कितना चाहता है । गोपाल सुंदर की दोस्ती पर राधा के प्यार को कुरबान करने का 
फैसला करता है । लेकिन राधा के माता- पिता सुंदर से राधा की शादी करने को तैयार नहीं होते । 

सुंदर खुद को साबित करने के लिए एयरफोर्स में शामिल हो जाता है । मिशन पर जाने से पहले सुंदर राधा को 
अमानत के तौर पर गोपाल को सौंप जाता है । एक दिन सुंदर की मौत की खबर आती है । सुंदर की मौत के बाद 
गोपाल और राधा का प्यार परवान चढताहै । दोनों की शादी तय होने ही वाली है कि दो साल बाद अचानक सुंदर 
आ जाता है । गोपाल आत्मग्लानि महसूस करता है और राधा से शादी करने से इनकार कर देता है । राधा मजबूर है 
उस आदमी से शादी करने के लिए, जिससे उसने कभी प्यार नहीं किया । सुंदर जो अब राष्ट्रीय हीरो बन चुका है , 
राधा के माता -पिता भी उसे दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं । राधा आदर्श भारतीय नारी की तरह अपना तन 
मन सुंदर को सौंपकर उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है । 

राधा के जेवरों के डिब्बे में रखा एक पत्र उनके वैवाहिक जीवन को तार - तार कर देता है । राधा पत्र लिखनेवाले 
का नाम बताने से इनकार कर देती है । सुंदर उसे गोली मारने की धमकी देता है । उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर 
संदेह होता है । गोपाल उसे बताता है कि राधा पवित्र है और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित । गोपाल खुद को गोली 
मारकर अपने दोस्त की खुशियों के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाता है । 

फिल्म में समाज में औरत की दोयम दरजे की हैसियत का अच्छा चित्रण किया गया है । पूरी फिल्म में नायिका 
की इच्छाओं और भावनाओं को कहीं कोई महत्त्व नहीं दिया गया है । प्रेम त्रिकोणवाली इस फिल्म में दोनों नायक 
खुद ही उसकी जिंदगी का फैसला करते रहते हैं , उससे पूछने की जरूरत भी नहीं समझते कि वह क्या चाहती है ? 
दोनों दोस्त अपनी दोस्ती पर नायिका को न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं । समाज में औरत की राय 
कभी मर्द की राय के पहले नहीं रखी जाती । औरत होने का यही दर्द फिल्म की नायिका एक दृश्य में कुछ यूँ बयाँ 
करती है, तुम्हारी दोस्ती पर बलि चढना होगा मुझे, मेरी खुशियों को , मेरी जिंदगी को । 

फिल्म : संगम वर्ष : 1963 

निर्देशक : राजकपूर 
कलाकार : राधा ( वैजयंती माला ) 

गोपाल ( राजेंद्र कुमार) 

सुंदर ( राजकपूर ) 


14. गाइड की रोजी 
औरत हमेशा मर्द की परछाई बनकर रही है । एक माँ , बहन , बेटी , पत्नी के रूप में मर्द के प्रति अपने कर्तव्यों का 
पालन करना ही उसके जीवन की धुरी होती है । उसकी अपनी कोई निजी महत्त्वाकांक्षा हो सकती है, यह तो कभी 
सोचा ही नहीं गया । अकसर महत्त्वाकांक्षी महिलाओं को चरित्रहीन ठहराने में कोई कसर नहीं छोडती जाती । इन्हीं 
बंधनों और कुल्टा ठहराए जाने के डर से औरतें न सिर्फ चुपचाप अपने बेमेल विवाह को ढोती हैं , बल्कि अपनी 
प्रतिभा और महत्त्व कांक्षा को दिल के समंदर में कहीं गहरे डुबो देती हैं । 

गाइड की नायिका रोजी उन लाखों- करोडो भारतीय नारियों के विद्रोह को बल देती है, परिस्थितियोंवश जो 
घुट- घुटकर जीने के लिए मजबूर हैं । जब रोजी गुफा में अपने पति से अलग होने का फैसला सुनाते हुए कहती है, 
मार्को, मैं जीना चाहती हूँ । यह महज एक संवाद नहीं था , भारतीय नारी के दिल की आवाज था । 

देवदासी की बेटी रोजी समाज में सम्मानित स्थान पाने की चाह के चलते एक पुरातत्त्ववेत्ता उम्रदराज कुलीन से 
विवाह कर लेती है । अपने नपुंसक पति की लगातार उपेक्षा से तंग आकर एक दिन आत्महत्या का प्रयास करती है । 
लेकिन राजू गाइड के उसकी जिंदगी में आने से उसकी जिंदगी में रंग भरने लगते हैं । एक दिन वह राजू के साथ 
सपेरों की बस्ती में जाती है , उन्हें नृत्य करता देख रोजी खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसके पैर थिरकने लगते 
हैं । वहाँ रोजी का नागिन की तरह लहराते हुए नृत्य करना दरअसल नृत्य नहीं , अपने वजूद को पाने का अलमस्त 
अंदाज है । उसका नृत्य उसके जीवन की लय से तालबद्ध हो जाता है । राजू उसके अंदर झटपटा रहे कलाकार को 
बाहर लाने के लिए प्रेरित करता है । 

फिल्म में एक दृश्य है, जिसमें रोजी अपने पैरों में घुघरू बाँधती है । यह दृश्य बडा विरोधाभासी है । इस एक 
दृश्य में पूरी फिल्म का सार छिपा है । यहाँ बाँधने का अर्थ दरअसल खोलना व तोडनाहै । जब रोजी अपने पैरों में 
घुघरू बाँध रही होती है । वास्तव में वह खुद को सारे बंधनों से मुक्त कर रही होती है । 
__ अपने पति का विलासी और लंपट चरित्र सामने आने पर रोजी उसे छोडने का फैसला करती है । मार्को का घर 
छोडकर राजू के घर में रहने लगती है । राजू उसे हिम्मत देता है जीने की , अपने सपनों को पूरा करने की । राजू के 
साथ और अपने नृत्य - कौशल व लगन के बल पर रोजी मशहूर नृत्यांगना नलिनी बन जाती है । राजू शराब, जुए 
और ऐशोआराम में खो जाता है । दोनों के बीच फासले बढने लगते हैं । 

रोजी संबंधों को ढोने में नहीं, तोडाने में विश्वास रखती है, वह सदियों पुरानी सहनशीलता का मूर्तरूप नारी नहीं 
बल्कि विद्रोहिणी है । रोजी किसी परंपरा का निर्वाह नहीं करती , न वह शादी के बंधन को सात जन्मों का संबंध 
मानती है, न सफलता की सीढी बने राजू के एहसानों के बोझ तले दबकर उसकी गलत हरकतों को बरदाश्त 
करती है । वह उस राजू को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है, जिसने कभी उसे अपने घर में पनाह दी थी । 

साठ का दशक परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक संघर्ष का समय था । समाज की परंपराएँ दरकने लगी 
थीं ; लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं थीं । यही वजह थी कि शुरुआत में फिल्म को बेचने में बडी कठिनाई आई थी । 
वितरक ऐसी फिल्म को हाथ लगाने में घबरा रहे थे, जिसमें नायिका अपने पति को छोडकर प्रेमी के साथ 
खुलेआम रहती है, बाद में प्रेमी को भी अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करती है । 

वहीदा रहमान ने जब इस फिल्म में काम करने का फैसला किया, तब कई लोगों ने इसे व्यावसायिक 
आत्महत्या करार दिया था । लेकिन वहीदा अपने इस विश्वास पर कायम रही कि यह उनके कॅरियर की एक 
महत्त्वपूर्ण फिल्म साबित होगी । वहीदा का विश्वास सच साबित हुआ । महिलाओं के सशक्त चित्रण के लिए मशहूर 
फिल्मों में गाइड का विशेष स्थान है । 


फिल्म : गाइड वर्ष : 1965 

निर्देशक : विजय आनंद 
कलाकार : रोजी ( वहीदा रहमान ) 

राजू ( देव आनंद ) 


15 . आराधना की वंदना 
भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र कार्य और सात जन्मों का संबंध माना जाता है । हमारे समाज में विवाह 
के पहले शारीरिक संबंधों की मान्यता नहीं है । लेकिन प्यार मान्यताओं और परंपराओं के तकाजे कब मानता है । 
प्यार के खुमार में अकसर प्रेमी सारी हदें पार कर जाते हैं । कई लडकियाँ पत्नी बनने से पहले ही माँ बन जाती हैं । 
वे कुँवारी माँ बनने का साहस तो कर लेती हैं , लेकिन हमारे देश में सामाजिक बंधन इतने कड ] हैं कि उनकी राह 
कभी आसान नहीं होती । ऐसी ही एक कुँवारी माँ की तकलीफों और हौसलों की कहानी है फिल्म आराधना । 

चंद मुलाकातों में ही वंदना और एयरफोर्स ऑफिसर अरुण एक - दूसरे से प्यार करने लगते हैं । एक दिन मंदिर में 
मालाएँ बदलकर शादी कर लेते हैं । बारिश में भीगे अरुण और वंदना इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच के 
सारे फासले मिट जाते हैं । उनकी शादी को अभी परिवार और समाज की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए वंदना 
थोडा घबरा जाती है । अरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसके दिल्ली से लौटते ही वे औपचारिक रूप से शादी 
कर लेंगे । 

अरुण एक हादसे का शिकार हो जाता है और इस सच पर मुहर भी नहीं लगा पाता कि उसकी वंदना से शादी हो 
चुकी है । वंदना की दुनिया तो बसने से पहले ही उजड ] जाती है । अरुण की मौत के बाद वंदना को मालूम होता है 
कि वह गर्भवती है । उसके पिता उसे गर्भपात की सलाह देते हैं । लेकिन वंदना अरुण की आखिरी निशानी को खुद 
से अलग नहीं करना चाहती । अरुण का परिवार वंदना को अपनाने से इनकार कर देता है । वंदना अपने बच्चे को 
जन्म देकर, खुद बडा करके उसे एयरफोर्स में पायलट बनाने का फैसला करती है । 

घटनाएँ तेजी से घटती हैं और हालात ऐसे बनते हैं कि वंदना को उस घर में आया का काम करना पडता है, 
जहाँ उसका बेटा सूरज निस्संतान दंपती के घर पल रहा है, यहाँ घर की मालकिन के भाई की नजर वंदना पर 
पडतीहै, वह वंदना को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है । लेकिन आठ वर्षीय सूरज के हाथों मारा जाता 
है । वंदना अपने बेटे सूरज को बचाने के लिए खून का इलजाम अपने सिर ले लेती है । 

जेल से छूटने के बाद जेलर के घर में न सिर्फ उसे आसरा मिलता है, बल्कि उसकी जिंदगी का सूरज, उसका 
बेटा भी मिलता है, जो अरुण का हमशक्ल है । अपने बेटे के भविष्य की खातिर वह खामोश है । उसके सामने होने 
के बाद भी न तो उसे बेटा बोल पाती है, न अपने आँचल में समेट पाती है । लेकिन अंत में सारी सच्चाइयों पर से 
परदा हटता है और एक माँ वर्षों की आराधना के बाद वह सम्मान पा लेती है, जिसकी वह हकदार है । 
आराधना उस समय आई जब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से समाज में खुलापन बढाने लगा । लोग खासकर 
युवा वर्ग मान -मर्यादाओं से ज्यादा महत्त्व अपनी जरूरतों और इच्छाओं को देने लगे । यह फिल्म उन युवाओं को 
आगाह करती है, जो आधुनिकता की दौड में अपनी दिशा ही भूल जाते हैं । एक बच्चे के लिए माँ का प्यार ही 
नहीं, पिता का साथ भी जरूरी है । एक कुँवारी माँ के लिए बच्चे को जन्म देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है उसकी 
परवरिश करना । अगर नवयुवतियाँ विवाह- व्यवस्था को चुनौती देंगी तो उनका जीवन और खुशियाँ भी फिल्म की 
नायिका की तरह ही होम हो जाएँगी । युवाओं को यह समझना जरूरी है कि जीवन में आधुनिकता के साथ संयम 
का भी अपना महत्त्व है । 

फिल्म : आराधना वर्ष : 1969 

निर्देशक : शक्ति सामंत 
कलाकार : वंदना ( शर्मिला टैगोर ) 

अरुण , सूरज ( राजेश खन्ना) 


16. पाकीजा की साहिब जान 
एक दौर था जब कोठों पर जाना रईसों का खास शगल था । कोठों पर जाना , जाम झलकाना और तवायफों पर 
रुपए लुटाना मर्द अपनी शान समझते थे। समाज के रसूखदार लोग जब चाहे कोठों पर आ सकते थे, लेकिन समाज 
की दोहरी मान्यताएँ देखें , किसी तवायफ को गृहस्थी में कदम रखने का अधिकार नहीं था । गृहस्थी के दरवाजे 
उसके लिए बंद थे। वह सबकी जान तो बन सकती थी , लेकिन किसी एक की बीवी नहीं । तवायफ होने के इसी 
दर्द को मीनाकुमारी ने अपनी दोहरी भूमिकाओं में उकेरा है । फिल्म का नाम पाकीजा रखा गया है, जिसका 
मतलब होता है पवित्र । एक तवायफ पवित्र है, न सिर्फ आत्मा से बल्कि शरीर से भी, फिर क्यों वह बाजार में 
बैठे ? क्यों उसके नसीब में घर - परिवार का सुख नहीं ? 

लखनऊ की मशहूर तवायफ नरगिस नवाब खानदान के शहाबुद्दीन से मोहब्बत करने लगती है । अपनी इस 
बदनाम जिंदगी को पीछे छोडकर बीवी बनने का ख्वाब सजाए हुए है नरगिस । लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार 
एक तवायफ को नवाब खानदान की बहू के रूप में अपनाने से इनकार कर देता है । उसके ख्वाब ही नहीं टूटते , 
जिंदगी की आस भी टूट जाती है । एक कब्रिस्तान में बेटी को जन्म देने के बाद नरगिस दम तोड देती है । नवाब 
जान नरगिस की बेटी की परवरिश करती है, लेकिन शहाबुद्दीन को कभी उससे मिलने नहीं देती । । 

वक्त अपनी रफ्तार से बीतता जाता है । नरगिस की बेटी साहिब जान अब जवान हो , लखनऊ के नवाबों और 
रईसों की आँखों का नया मरकज है । साहिब जान की मुलाकात फॉरेस्ट ऑफिसर सलीम से होती है । एक - दूसरे की 
हकीकत से अनजान दोनों मोहब्बत करने लगते हैं । इतिहास फिर खुद को दोहराता है । सलीम के पिता एक तवायफ 
को अपने बेटे की हमसफर बनाने के लिए राजी नहीं होते और उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं । 

सलीम की शादी में मुजरा करने के लिए साहिब जान को बुलाया जाता है । भतीजे की शादी में मौजूद शहाबुद्दीन 
अपनी बेटी को पहचान लेता है और उसे उस अंजाम से बचा लेता है, जो उसकी बीवी नरगिस का हुआ था । 
साहिब जान सलीम के रूप में अपने ख्वाबों की ताबीर पा लेती है । 

पाकीजा को बनाने में चौदह साल लगे । फिल्म का हर दृश्य कलात्मकता का उत्कृष्ट नमूना था । इसके 
बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई । कुछ दिनों बाद मीनाकुमारी की मौत हो गई । उनकी आखरी फिल्म देखने के लिए 
दर्शक सिनेमाघरों पर टूट पड ।फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया इतिहास रच दिया । पाकीजा के 
सुरीले गीतों ने हिंदुस्तान की फिजाओं में मिसरी घोल दी । 

फिल्म : पाकीजा वर्ष : 1972 

निर्देशक : कमाल अमरोही 
कलाकार : नरगिस, साहिब जान ( मीना कुमारी ) 

सलीम ( राजकुमार) 
शहाबुद्दीन ( अशोक कुमार ) 


17. अभिमान की उमा 
सफल पुरुषों की पत्नियाँ हरदम उनके साथ साये की तरह रहती हैं , लेकिन जब मामला इसके उलट होता है तो 
गडबड हो जाती है । दरअसल, पुरुषों के डीएनए में खुद को श्रेष्ठ समझने के गुण इतने ज्यादा होते हैं कि वह 
औरत की सफलता को आसानी से पचा नहीं पाते । हालात और खराब हो जाते हैं , जब वह महिला उनकी बीवी हो । 
औरतों को उनके पति के नाम से पहचाना जाए, इसमें तो वे बडा गर्व महसूस करते हैं । लेकिन पति कभी अपनी 
पत्नी के नाम से पहचाने जाना नहीं चाहते । इस तरह के हालात होने पर या तो उनके रिश्तों में कडवाहट घुल 
जाती है , या कई समझदार पुरुष अपनी पत्नी की प्रोफेशनल जिंदगी से एक सम्मानीय दूरी बना लेते हैं । लेकिन 
अपनी बीवी की सफलता और जश्न में उसके साथ सहजता से हमकदम नहीं चल पाते । 

पत्नी की सफलता, इस सफलता से पति में उपजी हीन भावना और ईर्ष्या के कथानक पर हृषिकेश मुखर्जी ने मन 
को भीतर तक छू लेनेवाली फिल्म अभिमान बनाई । 

फिल्म की नायिका उमा गाँव की भोली- भाली लडाकी है, सुंदरता और मासूमियत के साथ उसके पास एक 
सुरीला कंठ भी है । मशहूर गायक सुबीर कुमार गाँव में अपनी मौसी के घर आता है । उमा की सुरीली आवाज से 
आकर्षित होकर उससे शादी कर लेता है । दोनों की जिंदगी की शुरुआत एक खुशहाल दंपती के रूप में होती है । 
शादी के समारोह में संगीत के पारखी राय साहब भी मौजूद हैं , वह उमा की सुरीली आवाज से प्रभावित होकर उसे 
गाने के लिए प्रेरित करते हैं । देखते- ही - देखते उमा मशहूर हो जाती है । बडी- बडी म्युजिक कंपनियाँ और 
म्युजिक डायरेक्टर उसके साथ काम करने के लिए बेताब हैं । 

शादी के पहले सुबीर की चारों तरफ धूम थी । जहाँ भी जाता था, प्रशंसकों की भीड , उसे घेर लेती थी , लेकिन 
अब उमा उससे ज्यादा मशहूर हो गई है । सुबीर को काम मिलना लगातार कम हो जाता है । शोहरत और सफलता 
उमा के कदम चूमने लगती है । दोनों के बीच दूरियाँ बढने लगती हैं । एक प्रोड्यूसर जब उमा को गाने के लिए 
सुबीर से ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है तब उसका अहं इसे बरदाश्त नहीं कर पाता । वह खुद को शराब 
के हवाले कर देता है । 

सुबीर उमा की जिस सुरीली आवाज से आकर्षित हुआ था , वही दोनों के बीच दूरी की वजह बन जाती है । पति 
अपनी पत्नी की सफलता से जलने लगता है । सुबीर उमा से बात करना बंद कर देता है, घर आना भी छोड देता 
है । अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए उमा गाना बंद कर देती है । सुबीर आपे से बाहर हो जाता है । वह उमा को 
कडी बातें कह देता है । सुबीर की बातों से आहत उमा घर छोडकर गाँव चली जाती है, वहाँ उसका गर्भपात हो 
जाता है । अपनी गलती का एहसास होने पर सुबीर उमा को वापस ले आता है । पर तब तक काफी देर हो चुकी 
होती है । उमा तो बेजान सी हो गई है । न हँसती है न बोलती है, उसकी आँखों के आँसू भी सूख चुके हैं । डॉक्टर 
कहता है, उस अतीत को वहीं से जोडनाहै, जहाँ से वह टूटा है, यही तरीका है, इन्हें नई जिंदगी देने का । सुबीर 
उमा को अपने साथ गाने के लिए तैयार करता है । 

सत्तर के दशक में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढने से पति - पत्नी के बीच अहं का टकराव भी बढने 
लगा । इसी सामाजिक परिवर्तन ने अभिमान जैसी फिल्म बनने और सफल होने के लिए माहौल तैयार किया । 
फिल्म की नायिका उमा ने उन कामकाजी महिलाओं की भावनाओं और समस्याओं को परदे पर साकार किया , जो 
अपने कार्यक्षेत्र में मिल रही सफलताओं के बावजूद सुखी नहीं हैं । क्योंकि पति के झूठे अभिमान के कारण उनकी 
गृहस्थी तार -तार हो रही है । निजी जीवन और कार्यक्षेत्र के बीच सामंजस्य बैठाना कामकाजी महिलाओं की सबसे 
बडी चुनौती बन गया था । 


फिल्म : अभिमान वर्ष : 1973 

निर्देशक : हृषिकेश मुखर्जी 
कलाकार : उमा ( जया भादुडी ) 

सुबीर ( अमिताभ बच्चन) 


18. बॉबी की बॅबी 
" बाबी कोई महान् क्रांतिकारी फिल्म नहीं थी । न ही फिल्म की नायिका बॉबी कोई सशक्त नारी पात्र या 
विद्रोहिणी थी । ताजगी इस फिल्म की सबसे बडी विशेषता थी । सिने इतिहास में बॉबी का विशेष महत्त्व है । इस 
फिल्म ने फैशन की दुनिया में एक जलजला ला दिया । फिल्म की नायिका डिंपल युवा दिलों की धडकन बन 
गई । लडकियाँ उस जैसी दिखने की चाहत करने लगी तो लडके उसे पाने का सपना सजाने लगे । उसके बालों 
का स्टाइल, कपड ), हावभाव की लाखों-करोडों लडकियों ने नकल की । बाजार बॉबी ब्लाउज, बॉबी स्कर्ट , 
बॉबी हेयर पिन और बॉबी जूतों से पट गए । बॉबी के प्रभाव से सिनेमा का परदा भी अछूता नहीं रहा । इस फिल्म के 
बाद युवा प्रेम कहानियों का एक नया दौर शुरू हुआ । 

बॉबी गोवन क्रिश्चियन मछुआरे की बेटी है, जो अपने पिता और दादी के साथ रहती है । 15 वर्षीय अल्हड । 
किशोरी बॉबी का राजू से सामना तब होता है , जब वह उसकी दादी से मिलने आता है । दरअसल , राजू की दादी 
मिसेस ब्रेगेंजा राजू की आया थी । रईस बाप का इकलौता बेटा राजू पहली ही नजर में बॉबी पर फिदा हो जाता है । 
बॉबी और राज का धर्म ही अलग नहीं है , उनके सामाजिक स्तर में भी बडा अंतर है । राज के पिता को यह कतई 
मंजूर नहीं कि राजू उनके घर काम करनेवाली आया की बेटी से रिश्ता रखे। 

राजू के पिता बॉबी के घर आकर उसके पिता को न सिर्फ बेइज्जत करते हैं बल्कि बॉबी के जरिए राजू को 
फँसाने का आरोप भी लगाते हैं । इन आरोपों से आहत बॉबी के पिता उसे गोवा भेज देते हैं , राजू वहाँ भी पहुँच जाता 
है । दोनों घर से भाग जाते हैं । जब उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो साथ जी नहीं सकते तो साथ मरने 
का फैसला करते हैं , लेकिन बचा लिये जाते हैं । उनका प्यार दोनों परिवारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है । 

किशोर उम्र के प्यार में एक धार होती है और इसी धार को पकडकर राजकपूर ने इस फिल्म को भावनाओं की 
ऐसी तीव्रता से बनाया कि युवाओं के लिए यह प्रेम का महाकाव्य बन गई । बॉबी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, 
इसमें सामाजिक स्तर और धर्म भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । लेकिन युवा वर्ग के लिए न तो इन चीजों का कोई 
अर्थ होता है, न महत्त्व । प्रेम ही उनका धर्म होता है और एक - दूसरे के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बडी पूँजी । 
अपनी भावनाओं को परदे पर मूर्त रूप लेते देख युवाओं में इस फिल्म का इतना क्रेज था कि इसने बॉक्स ऑफिस 
पर सफलता की एक नई परिभाषा लिख दी । 

फिल्म : बॉबी वर्ष : 1973 

निर्देशक : राजकपूर 
कलाकार : बॉबी (डिंपल कपाडिया) 

राजू ( ऋषि कपूर ) 


19 . अंकुर की लक्ष्मी 
सदियाँ बीत गई , लेकिन हम आज भी अपनी सामंती सोच के साथ वहीं खड ) हैं । हमने औरत को कभी इनसान 
माना ही नहीं, हमेशा उसे एक कमोडिटी ( वस्तु ) माना जाता है । अंकुर फिल्म में नारी के प्रति समाज की इसी 
सामंती सोच पर निशाना साधा गया है । फिल्म में कई दृश्य हैं , जब मर्द औरत को एक कमोडिटी के रूप में ट्रीट 
करता है, लेकिन औरत खुद को वस्तु माने जाने का तीव्र विरोध करती है । न वह जुए में हारे जाने पर जीतनेवाले के 
साथ जाने को राजी होती है, न पंचायत के फैसले के आगे सिर झुका नपुंसक पति के साथ जीने को विवश, न ही 
अपने होनेवाले बच्चे की जिम्मेदारी उस पुरुष पर डालने को तैयार होती है , जो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता । 
दरअसल, अंकुर फिल्म दरशाती है कि पुरुष द्वारा शोषित किए जाने से औरत के अंदर जो आक्रोश और बेचैनी 
पल रही थी , उसमें अंकुर फूट गए हैं । 

अंकुर कहानी है लक्ष्मी की , जो एक बेरोजगार गूंगे - बहरे कुम्हार किष्ट्या की युवा पत्नी है । अपने पति के प्रति 
पूरी तरह समर्पित लक्ष्मी जमींदार के यहाँ नौकरानी का काम करती है । जमींदार का बेटा सूर्या अपनी मरजी के 
खिलाफ जमीनों की देखभाल करने के लिए गाँव आता है । किष्ट्या को ताडी पीने की आदत है । जमींदार के यहाँ 
से ताडी चुराने पर उसे गंजा कर गधे पर घुमाया जाता है । किष्ट्या गाँव छोडकर चला जाता है । सूर्या की नजर 
शुरू से ही लक्ष्मी पर है । वह लक्ष्मी के करीब आना चाहता है । अकेलेपन और गरीबी के चलते लक्ष्मी भी सूर्या की 
तरफ आकर्षित हो जाती है । वह सूर्या के साथ रहने लगती है और गर्भवती हो जाती है । सूर्या की पत्नी के गाँव आने 
पर लक्ष्मी को घर और नौकरी से निकाल दिया जाता है । 

सूर्या को डर है कि लक्ष्मी के गर्भवती होने की बात कहीं सबको पता न चल जाए, इसलिए वह लक्ष्मी से कहता 
है, यह बच्चा नहीं होना चाहिए, इसे पालेगा कौन? लक्ष्मी जब सूर्या की बात नहीं मानती तब वह कहता है , 
सबको पता चलेगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी ? लक्ष्मी पलटवार करते हुए कहती है, मुझे शर्म आएगी, तुमको शर्म 
नहीं आएगी ? 

भुखमरी की शिकार लक्ष्मी एक दिन सूर्या के घर की रसोई से चावल चुराते हुए रंगे हाथों पकडी जाती है । इसी 
बीच किष्ट्या गाँव लौट आता है । वह समझता है कि लक्ष्मी की कोख में पलनेवाला बच्चा उसका है । वह सूर्या के 
पास काम माँगने आता है । सूर्या इस गलतफहमी के कारण कि किष्ट्या उसे मारने आ रहा है । उसे मार -मारकर 
बेसुध कर देता है । 

किष्ट्या की हालत देखकर लक्ष्मी सामंती शोषण का प्रतिकार करते हुए सूर्या को गालियाँ और श्राप देती है , जो 
उसके होनेवाले बच्चे का पिता भी है । अपने पति को सहारा देकर झोंपडली की ओर चल पडतीहै । कुछ देर पहले 
जो बच्चा सूर्या को पतंग उडाने में मदद कर रहा था, वह एक पत्थर उठाकर उसके घर पर फेंक देता है और 
सिनेमा का परदा लाल हो जाता है । जो बच्चा पतंग उडाने में मदद कर रहा था उसी के द्वारा जमींदार के घर पर 
पत्थर फेंकना यह दर्शाता है कि अब शोषित वर्ग सामंत वर्ग की गुलामी नहीं करेगा, न ही उसके द्वारा किए 
जानेवाले अन्यायों को चुपचाप सहेगा । लाल रंग खतरे का प्रतीक माना जाता है । परदे का लाल होना इस बात का 
संकेत है कि यह स्थिति सामंत वर्ग के लिए खतरे का संकेत है । 

सत्तर के दशक में समांतर सिनेमा की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई । इसके अंतर्गत बँधे -बँधाए फॉर्मूले 
और प्रेम कहानियों की बजाय वैचारिक फिल्मों का निर्माण हुआ, जो दर्शकों को सहलाती नहीं, झकझोरती थीं । इन 
फिल्मों के पात्र अन्याय और उत्पीडन को खामोशी से नहीं सहते थे बल्कि लडाने और 

परिस्थितियों को बदलने की शक्ति से भरे होते थे। अंकुर इस आंदोलन की अगुआ बनी फिल्म की नायिका 


शबाना आजमी पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं थीं , उनकी सुंदरता उसके शक्तिशाली होने में थी । शबाना के साथ हिंदी 
फिल्मों में नायिकाओं के स्वाभाविक चित्रण की शुरुआत हुई । 

फिल्म : अंकुर वर्ष : 1974 

निर्देशक : श्याम बेनेगल 
कलाकार : लक्ष्मी ( शबाना आजमी) 

सूर्या ( अनंत नाग ) 
किष्ट्या ( साधू मेहर ) 


20. आँधी की आरती देवी 
सत्तर के दशक में नायिका प्रधान फिल्मों की कमी थी । उसी दौर में कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार ने नायिका 
प्रधान फिल्म आँधी बनाई । आँधी में तो सुचित्रा सेन ने हंगामा ही मचा दिया । इंदिरा गांधी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने 
इतनी सहजता से साकार किया कि कहते हैं , इंदिरा गांधी भी हैरान रह गई थीं । यह भूमिका उनके राजनीतिक 
कॅरियर पर असर डालेगी। यह देखते हुए इंदिरा सरकार ने फिल्म के बारे में कुछ न बोलकर फिल्म के प्रदर्शन पर 
कुछ समय के लिए रोक लगा दी । 

नशे में धुत्त आरती होटल के काउंटर पर आकर रहने के लिए कमरा माँगती है । होटल का मैनेजर जे. के. उसे 
पहचान जाता है कि वह मेयर की बेटी है । वह व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करता है । बाद में वह जे. के. को 
बताती है कि वह शराब नहीं पीती , किसी ने उसे धोखे से पिला दी थी । इस घटना के बाद दोनों एक - दूसरे से 
मिलना शुरू कर देते हैं , मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं । आरती मशहूर राजनीतिज्ञ पिता की इकलौती संतान है । 
उसके पिता शादी के निर्णय के विरुद्धहैं , वह चाहते हैं कि आरती उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढाए । 
लेकिन पिता के विरोध के बावजद जे . के से शादी कर लेती है । शादी के बाद उसके जीवन में परिवार और 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का द्वंद्व खडा हो जाता है । 

जे. के. आरती की राजनीतिक गतिविधियों को पसंद नहीं करता । वह चाहता है कि आरती घर सँभाले और बेटी 
की देखभाल करे । परंतु आरती खुद को घर की चहारदीवारी में कैद नहीं करना चाहती । राजनीति तो उसके खून में 
रची- बसी है । 

एक दिन जे. के. आरती को बुलाता है, आरती कहती है, तुम भी यहाँ आ सकते हो । जे. के. यह बरदाश्त नहीं 
कर पाता और कहता है, ‘ पत्नी हो पत्नी की हैसियत से रहो, मेरा पति बनने की कोशिश मत करो । दोनों के बीच 
तनाव बढने लगता है । आरती घर छोडने का फैसला करती है । 

नौ साल बाद आरती उसी शहर में चुनाव प्रचार के लिए आती है, जहाँ जे. के. एक होटल में मैनेजर है । इत्तेफाक 
से आरती उसी होटल में ठहरती है । दोनों का आमना- सामना होता है । उनकी मुलाकातें होने लगती हैं , वो अपनी 
टूटी शादी में प्यार तलाशने लगते हैं । विपक्षी दल जे. के. और आरती की तसवीरें खींचकर उसे स्कैंडल का रूप दे 
देते हैं । शहर में आरती के खिलाफ माहौल बन जाता है । विरोध प्रदर्शन , दंगे और जगह - जगह आरती देवी के पुतले 
जलाए जाते हैं । आरती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है कि जे. के. उसका पति है । 

जे. के. आरती से कहता है, अगर तुम चुनाव हार जाओ तो घर मत लौट जाना , तुम्हारी हार मेरी जीत नहीं हो 
सकती । मैं तुम्हें सफल देखना चाहता हूँ । आरती चुनाव जीत जाती है , जे. के. के पैर छूकर उससे विदा होती है । 
उनके पुनर्मिलन की संभावनाओं के साथ फिल्म खत्म हो जाती है । 

आँधी सिर्फ राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं पर आधारित फिल्म नहीं है, बल्कि समाज की पुरुष प्रधान सोच को 
भी गहराई से रेखांकित करती है, जिसमें औरत को कदम - कदम पर समझौते करने पड़ते हैं । हर रिश्ते में पुरुष ही 
अपनी बात मनवाना चाहता है । आरती योग्य और महत्त्वाकांक्षी है । राजनीति में अपना एक विशेष मुकाम बना 
सकती है । जे. के ., जिससे उसने अपने पिता की मरजी के खिलाफ शादी की थी , उसे प्रोत्साहित करने की बजाय 
मजबूर करता है कि वह परिवार या कॅरियर में से किसी एक को चुने । उसे पूरे नौ साल लगते हैं उस स्तर तक 
पहुँचने में , जहाँ वह अपनी पत्नी की सफलता को बरदाश्त कर सके और उसपर गर्व कर सके । 

फिल्म : आँधी वर्ष : 1975 


निर्देशक : गुलजार 
कलाकार : आरती ( सुचित्रा सेन ) 

जे . के. ( संजीव कुमार) 


21. तपस्या की इंदु 
यह वह समय था जब देश की बागडोर एक महिला के हाथ में थी । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएँ सफलता के 
आसमान को छू रही थीं । महिलाएँ ये साबित करना चाहती थीं कि वे न सिर्फ खुद का जीवन सँवार सकती हैं 
बल्कि मर्दो से ज्यादा समर्पण और कुशलता से परिवार और देश भी चला सकती हैं । 
__ 1975 को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया । यह फिल्म इसी को समर्पित थी । फिल्म का 
कथानक वरिष्ठ लेखिका आशापूर्ण देवी की कहानी पर आधारित था । फिल्म की नायिका के तौर पर उस महिला 
को प्रस्तुत किया गया, जो एक सामान्य महिला होने के बावजूद इतनी मजबूत है कि अपने माता -पिता की मौत के 
बाद किसी पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होती, बल्कि अपने छोटे भाई -बहनों की परवरिश भी 
करती है । 

इंदु कॉलेज प्रोफेसर की सबसे बड़ी बेटी है । माँ के न होने के कारण इंदु पर अपने पिता, भाई और दो छोटी 
बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है । वह सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियों में ही नहीं उलझी है, बल्कि कॉलेज में 
एम.ए. की पढाई भी कर रही है । डॉक्टर सागर और इंदु के बीच गहरा प्यार है । पिता की मौत के बाद इंदु की 
जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं । सागर उससे शादी करना चाहता है , लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती है कि 
आनेवाली बहू समस्याएँ लेकर आए । इंदु भी शादी के खयाल को अपने दिमाग से निकालकर अपने भाई- बहनों की 
परवरिश में जुट जाती है । 

वह बच्चों का एक स्कूल चलाती है, अगले 15 सालों तक उसकी पूरी ऊर्जा और संसाधन अपने भाई- बहनों का 
भविष्य बनाने में लग जाते हैं । वह अपने वर्तमान की आहुति देती है, ताकि उनका भविष्य बना सके । तीनों भाई 
बहनों की शादी होने के बाद वह अकेली रह जाती है; बहनें शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और भाई अपनी 
बीवी के कहने पर उस बहन को ठुकरा देता है, जिसने उसकी परवरिश करने के लिए अपनी खुशियों को ठुकरा 
दिया था । लेकिन कोई है जो आज भी उसकी तपस्या पूरी होने का इंतजार कर रहा है । सागर की माँ भी इंदु को बहू 
के रूप में स्वीकार कर लेती है । 

उस दौर में जबकि अधिकतर फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता का बोलबाला था , यह फिल्म बडी साफ - सुथरी 
और स्वाभाविक सी थी । 

फिल्म : तपस्या वर्ष : 1976 
निर्देशक : अनिल गांगुली 

कलाकार : इंदू ( राखी) 
सागर ( परीक्षित साहनी ) 


22. घर की आरती 
बलात्कार किसी महिला के साथ किया शारीरिक अपराध माना जाता है । लेकिन बलात्कार के बाद अगर उस स्त्री 
की मनोदशा देखें , जिसके साथ यह हादसा हुआ है तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह किसी महिला के साथ किया महज 
शारीरिक अपराध नहीं है, उससे बढाकर मानसिक और भावनात्मक अपराध है । घर महिलाओं की समस्याओं 
पर बनी फिल्मों में प्रमुख है । पहली बार किसी फिल्म में बलात्कार की शिकार महिला के तन की बजाय उसके मन 
को दिखाने का प्रयास किया गया था । निर्देशक माणिक चटर्जी की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने 
परदे पर नायिका के बलात्कार के आरोप से खुद को बचा लिया । उन्होंने बलात्कार के बहाने नायिका के शरीर की 
नुमाइश किए बगैर इस घिनौने कृत्य के बाद उसकी मनोदशा और उसके जीवन में हुई उथल - पुथल का 
संवेदनशीलता के साथ चित्रण किया है । इसके पहले किसी हिंदी फिल्म में बलात्कार पीडिता को सामान्य जिंदगी 
जीते हुए नहीं दिखाया गया था । लेकिन यह फिल्म इस मामले में हिंदी सिनेमा में एक अच्छी शुरुआत थी । 
_ घर कहानी है एक स्कूल टीचर की बेटी आरती की , जो एक रईस बाप के बेटे विकास से प्यार करती है । 
विकास अपने पिता की मरजी के खिलाफ आरती से शादी कर लेता है । दोनों एक - दूसरे के होकर बहुत खुश हैं , 
सिर्फ एक समस्या है उनकी जिंदगी में कि उनके पास रहने को घर नहीं है । कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद वो 
अपने लिए एक घर का इंतजाम कर लेते हैं । विकास ऑफिस में व्यस्त हो जाता है तो आरती के दिन घर के कामों 
और विकास का इंतजार करते हुए बीतते हैं । 

आरती और विकास एक - दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं । उनकी जिंदगी 
में सबकुछ तब बिखर जाता है , जब एक फिल्म का लेटनाइट शो देखकर लौटते समय चार शराबी गुंडे उन पर 
हमला कर देते हैं । विकास को मार- मारकर बेसुध कर देते हैं और आरती के साथ बलात्कार हो जाता है । इस घटना 
का आरती के मन- मस्तिष्क पर इतना गहरा असर होता है कि वह हादसा उसे बार - बार याद आता है । वह दृष्टिभ्रम 
का शिकार होकर अपने आस- पास घटनेवाली घटनाओं में उस हादसे को देखने लगती है । विकास उसे प्यार और 
भावनात्मक सहारा देता है । लेकिन उसे विकास के प्यार पर भी शक होने लगता है । उसे लगता है, विकास इस 
हादसे के बाद सहानुभूतिवश उससे प्यार करने का नाटक कर रहा है । वह इस घुटन से बचने के लिए घर 
छोडकर चली जाती है । फिल्म के आखिर में रेलवे स्टेशन पर उनका पुनर्मिलन होता है । 

इस फिल्म का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह जानते हुए भी कि बलात्कार की शिकार औरत का इसमें 
कोई दोष नहीं है, लोग कैसे उसका तमाशा बनाकर उसका जीना दुश्वार कर देते हैं । चाहे मीडिया हो, राजनीतिज्ञ हों 
या फिर समाज , कोई पीछे नहीं रहना चाहता । उस औरत के लिए बलात्कार जितना असहनीय होता है, उतने ही 
असहनीय होते हैं इस घटना के बाद समाज द्वारा उसकी जिंदगी में पैदा किए हालात । 

फिल्म : घर वर्ष : 1978 
निर्देशक : माणिक चटर्जी 
कलाकार : आरती (रेखा) 
विकास ( विनोद मेहरा ) 


23 . मैं तुलसी तेरे आँगन की की संजोगता 
कहा जाता है कि ईश्वर खुद संसार के हर मनुष्य की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है । माँ 
धरती पर भगवान् का रूप होती है । जो अपने बच्चों को आँचल में छिपाकर उसे विषम परिस्थितियों से बचाती है । 
मातृत्व को स्त्री का सबसे बडा सुख माना जाता है । खुद के जने बच्चे को पालना मातृत्व है तो किसी और के जने 
बच्चे को पालना मातृत्व का चरमोत्कर्ष। अपने सौतेले बेटे को सगे बेटे से बढकर पालना मातृत्व के साथ ही 
मानवता का चरमोत्कर्ष भी है । मैं तुलसी तेरे आँगन की एक ऐसी औरत की कहानी है, जो अपने पति के 
नाजायज बेटे को न सिर्फ पालती है, बल्कि उसे अपने सगे बेटे से बढकर प्यार देती है । उसे उसका हक दिलाने 
के लिए सारी हदें पार कर जाती है । 

कोठेवाली तुलसी कुँवर साहब की गाडी से टकरा जाती है । कुँवर साहब उसे आसरा देते हैं । धीरे - धीरे पूरी तरह 
उसकी मोहब्बत में डूब जाते हैं । कुँवर साहब की माँ कोठेवाली को ठकुराइन बनाने को कतई राजी नहीं, वो 
संजोगता को बहू बनाने का फैसला सुनाती हैं । कुँवर साहब माँ की आज्ञा मानने से इनकार कर देते हैं । लेकिन 
तुलसी कुँवर साहब को संजोगता से शादी करने के लिए मना लेती है । सुहागरात के दिन दुलहन बनी संजोगता को 
सुहाग की सेज पर छोडकर कुँवर साहब तुलसी के पास बाग वाली हवेली में आ जाते हैं । तुलसी उनको हवेली 
के दरवाजे बंद कर उन्हें संजोगता के पास लौटने के लिए मजबूर करती है । 

कुँवर साहब की बेरुखी से संजोगता खुद को अपमानित महसूस करती है । वह अपना हक हासिल करने के लिए 
तुलसी के पास आती है । तुलसी को उसका घर उजाडाने का ताना देती है । उसके कहे कड ] शब्दों से आहत 
होकर तुलसी आत्महत्या कर संजोगता और कुँवर साहब की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है; पीछे छोड । 
जाती है, कुँवर साहब के प्यार की निशानी नन्हा अजय । तुलसी की मौत के बाद कुँवर साहब संजोगता को बताते हैं 
कि आज तुलसी की वजह से ही उसका घर आबाद है । 

कुँवर साहब की मौत के बाद तुलसी के त्याग को अपनी जिंदगी की सबसे बडी संपत्ति माननेवाली संजोगता 
की जिंदगी का एक ही मकसद है, अजय पर ममत्व और संसार की सारी खुशियाँ लुटाना । संजोगता, अजय के प्रति 
अपने कर्तव्य और तुलसी के साथ की गई नाइनसाफी की भरपाई करने में अपने सगे बेटे प्रताप को भी नजरअंदाज 
कर देती है । प्रताप जब ईर्ष्याभाव से अपनी माँ से कहता है, आप तो हवेली में रहती हैं , बाहर लोग बातें बनाते हैं , 
लोग कहते हैं , अजय का आप पर इतना अधिकार क्यों हैं ? संजोगता कहती है, लोग कहते हैं या तुम जानना 
चाहते हो ? अगर लोग जानना चाहते हैं तो उन्हें सवाल करने का हक नहीं और अगर तुम जानना चाहते हो तो 
तुम्हारे लिए यह जानना ही काफी है कि यह तुम्हारी माँ चाहती है । 

फिल्म का सबसे दर्शनीय दृश्य कुँवर साहब के श्राद्ध का है । जब संजोगता पूरी बिरादरी के सामने कहती है , 
श्राद्ध अजय करेगा, वह मेरे स्वर्गवासी पति का बडा बेटा है । जब प्रताप इस बात का विरोध करते हुए उसकी 
माँ का नाम जानना चाहता है तो वह कहती है, बात उसकी माँ की नहीं , पिता की हो रही है । अपने सगे बेटे से 
कहती है, तुम्हारे पास क्या सुबूत है कि तुम अपने पिता के बेटे हो । जब बिरादरी वाले और प्रताप अजय से श्राद्ध 
करवाने को राजी नहीं होते हैं तो वह सपाट लहजे में कहती है , श्राद्ध में बिरादरी की जरूरत नहीं होती और सिर्फ 
एक बेटे की । वह अपने सगे बेटे, सामाजिक बंधनों और बिरादरी के खिलाफ जाते हुए अजय से श्राद्ध की रस्में 
पूरी करवाती है । 

फिल्म में संजोगता किनारे की चट्टान की तरह मजबूती से खडी रहती है, विरोध की हर लहर उससे टकराकर 
लौट जाती है । इस मजबूत इरादोंवाली महिला के सामने जिंदगी के द्वारा पैदा किए हालात बौने नजर आते हैं । मैं 


तुलसी तेरे आँगन की का पहला और आखिरी आकर्षण नूतन का शक्तिशाली अभिनय है । अति नाटकीय दृश्यों में 
भी वह संयम नहीं खोती । अपने सहज अभिनय से नाटकीय दृश्यों में भी स्वाभाविकता ला देती है । मातृशक्ति को 
प्रदर्शित करती यह फिल्म नूतन के यादगार अभिनय के कारण दर्शनीय है । 

फिल्म : मैं तुलसी तेरे आँगन की वर्ष : 1978 

निर्देशक : राज खोसला 
कलाकार : संजोगता ( नूतन ) 

तुलसी ( आशा पारेख ) 
कुँवर साहब (विजय आनंद ) 

अजय (विनोद खन्ना) 


24. इंसाफ का तराजू की भारती 
मर्द द्वारा बलात्कार का इस्तेमाल एक हथियार के रूप औरत को सजा देने के लिए किया जाता है । इस हादसे 
के बाद औरत की जिंदगी थम सी जाती है । बदनामी के डर से वह अदालत भी नहीं जाती , अगर चली भी जाती है 
तो बलात्कारी कानूनी दाँव -पेंच का सहारा लेकर बच निकलता है । समाज में हुई बदनामी के कारण उसका जीना 
दुश्वार हो जाता है । जीवन की कठिन घडी में उसे अपने करीबी लोगों से प्यार और भावनात्मक सहारे की जरूरत 
होती है, लेकिन इस हादसे के बाद वे भी उससे दूरी बना लेते हैं । बलात्कार और उसके बाद एक औरत के निजी 
तथा सामाजिक जीवन के हालातों पर निर्देशक बी. आर. चोपडा ने चर्चित फिल्म इंसाफ का तराजू बनाई थी । 

बी. आर. चोपडा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं हमेशा नए और प्रगतिशील विषयों पर ही फिल्में बनाना 
पसंद करता हूँ । मेरा मानना है कि फिल्में समाज की घटनाओं को ही प्रतिबिंबित करती हैं । मैं सामाजिक समस्याओं 
को फिल्मों में अपने तरीके से उठाता हूँ । इंसाफ का तराजू का ही उदाहरण लें , उन दिनों लगातार 6 महीनों तक 
प्रतिदिन अखबारों में बलात्कार के 2-3 मामले प्रकाशित होते थे। मैं सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है ? और मैंने 
उस पर काम करना शुरू किया । मुझे दो साल लगे इस विषय को सही आकार देने में । फिल्म में जो तर्क हैं , उस 
औरत के नजरिए से पेश किए गए हैं , जिसके साथ बलात्कार जैसा घिनौना अत्याचार होता है । 

भारती एक मशहूर मॉडल है । बॉम्बे में वह अपनी छोटी बहन नीता के साथ रहती है । भारती और अशोक एक 
दूसरे से प्यार करते हैं । अशोक के माता -पिता को भी एक मॉडल लडकी को अपनी बहू बनाने में कोई ऐतराज 
नहीं है । उद्योगपति रमेश गुप्ता भारती की ओर आकर्षित है, लेकिन भारती की जिंदगी में अशोक के अलावा किसी 
और मर्द के लिए जगह नहीं है । 

भारती के रवैये से खुद को अपमानित महसूस कर उसे सबक सिखाने के लिए रमेश उसके साथ बलात्कार 
करता है, लेकिन भारती एक मजबूत इरादोंवाली लडाकी है । वह न्याय पाने और रमेश को सजा दिलाने का 
निश्चय करती है । उसकी वकील उसे चेतावनी भी देती है कि बलात्कार के मामलों में बलात्कारी को सजा हो या न 
हो , लेकिन औरत की बदनामी जरूर होती है । एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से भी घिनौना 
होता है । जो किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम हो जाता है । भारती फिर भी हिम्मत नहीं हारती और कहती है , 
मैं उसे सजा दिलाकर रहूँगी । भारती की सारी कोशिशें और उसके वकील की सारी दलीलें बेकार हो जाती हैं , 
रमेश गुप्ता बाइज्जत बरी हो जाता है । 

मुकदमा हारने के बाद भारती का मॉडलिंग कांट्रेक्ट रद्द कर दिया जाता है । समाज में हुई बदनामी के कारण 
नीता को स्कूल छोडना पडता है — फिर भी वह अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करती, अपनी बहन के साथ पुणे 
जाकर नई जिंदगी शुरू करती है । लेकिन जब रमेश गुप्ता उसकी मासूम बहन के साथ बलात्कार करता है, तो वह 
खुद पर काबू नहीं रख पाती । न्यायालय पर से तो उसका विश्वास पहले ही उठ चुका है , इसलिए वह खुद न्याय 
करने का फैसला करती है और रमेश का वजूद ही इस दुनिया से मिटा देती है । 

एक बार फिर भारती अदालत में खडी है, बलात्कार पीडिता के रूप में नहीं बल्कि हत्या के आरोपी के रूप 
में । भारती अपनी दलीलों से न्याय -व्यवस्था पर जमकर प्रहार करती है । जज को भी अपनी गलती का एहसास होता 
है कि बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए कानून में कई कमियाँ हैं । भारती को 

बाइज्जत बरी कर दिया जाता है । अशोक के माता -पिता भी उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं । बलात्कार न 
सिर्फ औरत के प्रति किया जानेवाला सबसे भयानक अपराध है, बल्कि दुनिया का इकलौता अपराध भी है, जिसमें 
अपराधी से ज्यादा पीडित पक्ष को अपमान, पीडा और सामाजिक बहिष्कार सहना पडता है । इंसाफ का 


तराजू में इसी संवेदनशील मुद्दे के द्वारा समाज में औरत के स्तर , उसकी लाचारी और पुरुष प्रधान समाज में 
न्याय के नाम पर किए जानेवाले तमाशे को प्रस्तुत किया गया है । इस फिल्म में इस बिंदु को भी प्रमुखता से उठाया 
गया है कि किस तरह से कानूनी दाँवपेंचों और औरत की बेबसी का फायदा उठाकर बलात्कार के मुकदमे को 
बलात्कार से भी घिनौना बना दिया जाता है, ताकि कोई औरत अपने साथ हुए अन्याय का विरोध करने का साहस 
न जुटा सके । 
___ इंसाफ का तराजू को भारत की पहली रेप मूवी माना जाता है । रेप को ग्लैमराइज करने के कारण इस 
फिल्म की तीखी आलोचना भी हुई थी । उम्दा कथानक और सार्थक संवादों वाली इस उत्कृष्ट फिल्म की खूबियाँ 
जीनत अमान के ग्लैमर और पद्मिनी कोल्हापुर की नग्न परेड के पीछे छिप गई । बलात्कार के दृश्यों के कारण 
लोगों ने इसे बार - बार देखा । यही इसकी सफलता का प्रमुख कारण रहा । बलात्कार जैसी गंभीर सामाजिक समस्या 
पर बनी एक बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद यह फिल्म अंतरात्मा को झकझोरती नहीं है, बल्कि पुरुषों की 
कामुकता और लंपटता को सहलाती है । इस फिल्म का सबसे नकारात्मक पक्ष था कि इसके बाद बलात्कार के 
बहाने नारी देह को परदे पर दरशाना सफलता का नया फॉर्मूला बन गया । 

फिल्म : इंसाफ का तराजू वर्ष : 1980 

निर्देशक : बी . आर. चोपडा 
कलाकार : भारती ( जीनत अमान ) 
नीता (पद्मिनी कोल्हानपुरी ) 

रमेश ( राज बब्बर) 
अशोक (दीपक पराशर ) 


25 . कुरबानी की शीला 
जीनत अमान का नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण पर इतना गहरा प्रभाव है कि हम हिंदी फिल्मों को नायिकाओं के 
प्रस्तुतीकरण के लिहाज से दो खंडों में बाँट सकते हैं । एक जीनत अमान से पहले और दूसरा जीनत अमान के बाद । 
जीनत के पहले नायिकाओं और खलनायिकाओं के चरित्रों में स्पष्ट विभाजन था । नायिका संस्कारवान और 
परंपराओं के साँचे में ढली भारतीय नारी होती थी । जबकि खलनायिका अंग- प्रदर्शन करते हुए षड्यंत्र रचती थी । 
जीनत परंपरागत नायिका नहीं बल्कि खलनायिका के ज्यादा करीब थी । फिर भी वह नायिका थी । पाश्चात्य संस्कृति 
में ढली जीनत की हर अदा लोगों में उन्माद जगाती थी । जीनत के साथ नायिका और खलनायिका के बीच की 
विभाजन रेखा धुंधली होती गई और 21वीं सदी तक आते - आते वह पूरी तरह मिट गई । 

एशिया के सबसे पुराने ब्यूटी कॉण्टेट मिस एशिया पैसेफिक इंटरनेशनल का खिताब जीतनेवाली जीनत अमान 
पहली भारतीय सुंदरी थी । जीनत का आकर्षक शरीर ही उसकी सबसे बडी पूँजी था , और वह इस पूँजी का 
इस्तेमाल करना भी बखूबी जानती थी । कुरबानी की नाइट क्लब डांसर के रूप में जीनत ने पूरे देश में सनसनी 
फैला दी । आप जैसा कोई की धूम चारों ओर मच गई । इस गीत की अभूतपूर्व सफलता ने सफलता के सारे 
भूतपूर्वरिकॉर्ड धराशायी कर दिए । 
_ कुरबानी की नायिका शीला एक खूबसूरत और सेक्सी नाइट क्लब डांसर है । वह शातिर चोर राजेश से प्यार 
करती है । राजेश को तीन साल की सजा हो जाती है । शीला राजेश से वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी । 
इसी दौरान शीला और अमर की मुलाकात होती है , अमर उससे प्यार करने लगता है । जेल से छूटने के बाद अपने 
जिगरी दोस्त अमर को शीला के साथ देखकर राजेश अमर के खून का प्यासा हो जाता है । अमर की मौत के साथ 
हिंदी सिने इतिहास की सबसे स्टाइलिश फिल्म खत्म हो जाती है । 

फिल्म के कुछ दृश्यों और नायिका के प्रदर्शन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी । सेंसर बोर्ड ने निर्देशक फिरोज 
खान से कुछ दृश्यों को हटाने को कहा, लेकिन फिरोज खान नहीं माने । सेंसर बोर्ड नेफिल्म को यू ( यूनिवर्सल ) 
सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया । खान फिर भी अपनी जिद पर अड ] रहे और उन्होंने ए ( एडल्ट ) सर्टिफिकेट 
के साथ ही फिल्म रिलीज करने का फैसला किया । लेकिन ए सर्टिफिकेट फिल्म की रिकॉर्ड तोडा सफलता में 
रुकावट न बन सका । 
__ इस फिल्म के बाद नायिकाओं को सेक्स की देवी के रूप में दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक 
जारी है । मौजूदा दौर की कई सेक्सी नायिकाएँ जीनत अमान का ही आधुनिक संस्करण हैं । आज इंडस्ट्री में 
नायिकाओं का एक ऐसा वर्ग मौजूद है, जो शरीर प्रदर्शन को महिलाओं का शारीरिक शोषण नहीं बल्कि संविधान 

द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों में से एक मानता है । इन नायिकाओं द्वारा किए जा रहे शरीर प्रदर्शन 
पर आपत्ति करने पर वह बेबाक अंदाज में कहती हैं , अब बुरका पहनकर तो फिल्मों में काम नहीं कर सकते न, 
भगवान् ने हमें सुंदर शरीर दिया है तो इसे ढककर रखने में क्या तुक है ? 

फिल्म : कुरबानी वर्ष : 1980 

निर्देशक : फिरोज खान 
कलाकार : शीला ( जीनत अमान ) 

राजेश (फिरोज खान) 
अमर (विनोद खन्ना ) 


26. उमराव जान की अमीरन उर्फ उमराव जान 
उमराव जान मीर हुदी हसन रुसवा के उपन्यास पर आधारित उन्नीसवीं शताब्दी में लखनऊ की एक मशहूर 
तवायफ की मर्मस्पर्शी दास्तान है । उमराव जान के चरित्र द्वारा न सिर्फ समाज पर बल्कि पारिवारिक व्यवस्था पर 
भी कटाक्ष किया गया है । कैसे एक भले घर की लडकी को उसके पिता के सच बोलने की सजा दी जाती है । 
समाज द्वारा तिरस्कृत उमराव को अपने परिवार की बेरुखी भी झेलनी पडती है । यह सच्चाई जानते हुए कि जो 
हुआ, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसके खून के रिश्ते भी उससे मुँह मोड लेते हैं । बचपन में वह घबराकर 
कोठे से भागती है । लेकिन जवानी में समाज की मान्यताएँ और अपनों की बेरुखी उसे कोठे पर लौटने के लिए 
मजबूर कर देती है, क्योंकि कोठे के अलावा उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं । 

उमराव जान जात की पतुरिया नहीं , भले घर की लडाकी अमीरन है ।जिसके पिता से दुश्मनी के चलते कुछ 
लोग उसे कोठे पर बेच देते हैं । कमसिन अमीरन तो यह भी नहीं जानती कि उसे कोठे पर क्यों लाया गया है । वह 
वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करती है । उसे नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती है ।किशोर उम्र में साधारण 
सी दिखनेवाली अमीरन पर जवानी टूटकर आती है । अमीरन उमराव बन जाती है । सारे लखनऊ में उसके हुस्न और 
उम्दा शायरी के चर्चेहैं । बेशक वह तवायफ थी, लेकिन लखनऊ की तहजीब और तसव्वुर में ढली थी । उमराव 
जान सबकी चाहत है, लेकिन वह तो किसी एक की चाहत का मरकज बनना चाहती है । 

नवाब सुल्तान उसकी पुरकशिश आवाज सुनकर उसका मुजरा सुनने आते हैं , लेकिन उसके हुस्न और अदाओं 
में गिरफ्तार होकर उसे दिल दे बैठते हैं । नवाब सुल्तान के समाज की मान्यताएँ उसे उमराव से मोहब्बत करने और 
उसके जज्बातों से खेलने की इजाजत तो देते हैं , लेकिन उससे शादी करने की नहीं । नवाब सुल्तान के चले जाने के 
बाद जिंदगी में आए सूनेपन को भरने के लिए उमराव अजनबी डाकू फैज अली के साथ लखनऊ छोडकर चली 
जाती है । फैज अली की मौत और अपने सगे भाई द्वारा ठुकराए जाने के बाद वह वापस लखनऊ लौट आती है । 
वह बहुत कोशिश करती है उस अतीत को वहीं से जोडने की , जहाँ से वह टूटा था , लेकिन सामाजिक मान्यताएँ 
और उसकी बदकिस्मती उसकी हर कोशिश को नाकाम बना देती हैं । 
उमराव जान में रेखा ने इतना बेहतरीन अभिनय किया है कि फिल्म देखते हुए लगता ही नहीं कि उमराव जान 
और रेखा दो अलग- अलग व्यक्तित्व हैं । ऐसा लगता है, रेखा के शरीर में उमराव की आत्मा प्रवेश कर गई है और 
उमराव एक बार फिर जी उठी है । रेखा को उमराव के रूप में देखना एक सम्मोहन में बँधने जैसा है । 

फिल्म : उमराव जान वर्ष : 1981 

निर्देशक : मुजफ्फर अली 
कलाकार : अमीरन उर्फ उमराव जान (रेखा ) 

नवाब सुल्तान (फारूख शेख ) 

फैज अली ( राज बब्बर) 


27 . निकाह की नीलोफर 
निकाह मुसलिम विवाह -व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक फिल्म है । मुसलिम 
पर्सनल लॉ के अनुसार किसी भी वजह से यदि पति अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है तो 
उसे सिर्फ तीन बार तलाक कहना होता है । इस फिल्म में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि जो 
शादी औरत की मरजी के बगैर नहीं हो सकती, उसके टूटने या तोडाने में औरत की हाँ या ना का दखल क्यों 
जरूरी नहीं है ? 

बी . आर. चोपडा सामाजिक समस्याओं पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। जब उनसे एक साक्षात्कार में पूछा 
गया था कि निकाह बनाने का खयाल उनके दिमाग में कैसे आया , तब उन्होंने कहा था कि मैंने औरत की 
लाचारी देखी है, किस तरह वह अपने पति के रहमो - करम पर जिंदा रहती है । पति जब चाहे तब सिर्फ तीन बार 
तलाक कहकर शादी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है । आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब निकाह 
रिलीज हुई, तब मेरे खिलाफ 30 -40 केस देश की विभिन्न अदालतों में दायर कर दिए गए । उन लोगों का कहना 
था कि आपको मुसलिम पर्सनल लॉ में दखलअंदाजी करने का हक नहीं है । लेकिन कुछ नहीं हुआ । लखनऊ में 
एक केस की सुनवाई मुसलिम जज की अदालत में चल रही थी , आप जानते हैं , उन्होंने क्या कहा था । उन्होंने कहा 
था , ये काम जो आप कर रहे हैं , इसलाम की सेवा है । 

नीलोफर एक पढणी-लिखी मुसलिम लडाकी है । उसका रिश्ता वसीम से तय है, जो इंग्लैंड में आर्किटेक्चर की 
पढाई कर रहा है । हैदर नीलोफर के साथ कॉलेज में पढाता है और उससे एकतरफा मोहब्बत करता है । वसीम 
के इंग्लैंड से लौटने पर दोनों की शादी हो जाती है । 

वसीम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में नीलोफर की अपनी कोई हैसियत नहीं है । न तो वसीम उसे वह 
सम्मान देता है , जिसकी एक पत्नी हकदार होती है, न ही उसके पास नीलोफर के लिए वक्त है । अपनी शादी को 
बचाने के लिए वह बहुत कोशिश करती है । नीलोफर की तरह करोडों औरतें हैं , जो अपनी शादी को बचाने की 
एकतरफा कोशिश में अपने को होम करती रहती हैं , क्योंकि शादी के परे उनका कोई वजूद नहीं होता । शादी की 
पहली सालगिरह पर नीलोफर के सब्र का बाँध टूट जाता है, जब वसीम नीलोफर को अपने दोस्तों से माफी माँगने 
का हुक्म देता है, वह वसीम का हुक्म मानने से इनकार देती है, तैश में आकर वसीम उसे तीन बार तलाक कह 
देता है । 

इतनी बडी दुनिया में नीलोफर खुद को तन्हा पाती है । ऐसे वक्त में हैदर उसे भावनात्मक संबल देता है । वह 
हैदर से शादी करने का फैसला करती है । वसीम भी यही चाहता है; क्योंकि अपनी गलती का एहसास होने पर वह 
नीलोफर को फिर से पाना चाहता है और मुसलिम लॉ के अनुसार यह जरूरी है कि वसीम से दोबारा निकाह करने 
के लिए नीलोफर किसी और से निकाह कर उससे तलाक ले । लेकिन नीलोफर ऐसा करने से इनकार कर देती है । 

नीलोफर और हैदर की शादीशुदा जिंदगी में वसीम का खत हलचल मचा देता है । हैदर बिना नीलोफर की मरजी 
जाने उसकी सालगिरह के दिन उसे वसीम को तोहफे में देने का फैसला करता है । नीलोफर दोनों को एहसास करा 
देती है कि उनके लिए औरत इनसान नहीं , जायदाद है । जिसको वह जब मरजी चाहे किसी और के नाम कर सकते 


निकाह फिल्म में मुसलिम समाज में पुरुषों के प्रभुत्व , औरत की निर्भरता और उसकी दोयम दरजे की हैसियत 
को दरशाया गया है । फैसले लेने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास होता है । औरत की जिंदगी के फैसले भी मर्द 
अपनी मरजी और सुविधा के हिसाब से लेता है । औरतों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता; उनकी हैसियत पुरुष 


पर आश्रित परजीवी के समान होती है । पुरुषों के फैसलों और जरूरतों के हिसाब से अपने को ढालना ही औरत के 
जीवन का मकसद होता है । 

फिल्म : निकाह वर्ष : 1982 
कलाकार : नीलोफर ( सलमा आगा ) 

वसीम ( दीपक पराशर) 

हैदर ( राज बब्बर ) 


28. प्रेमरोग की मनोरमा 
राजकपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम भारतीय बडा] पाखंडी होते हैं । जब अपने देश को सर्वोच्च सम्मान देना 
होता है तो उसे भारतमाता कहते हैं , परंतु वास्तव में हम अपनी महिलाओं से निकृष्टतम व्यवहार करते हैं । इस देश 
में औरतें सरेआम बेइज्जत की जाती हैं , जिंदा जलाई जाती हैं और उनके साथ गुलामों सा बरताव किया जाता है । 
किसी और देश में इतने बलात्कार और बहुओं को जलाने के मामले सामने नहीं आते, जितने भारत में । हमारे देश 
में बेटी के जन्म को श्राप माना जाता है... क्यों ? ऐसा क्यों होता है औरत के साथ ? 

जब मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था , तभी हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार कामना चंद्रा मेरे पास एक विधवा 
के अनुभवों पर आधारित लघु कहानी लेकर आई, जिसे उन्होंने प्रेम रोग शीर्षक दिया था । जहाँ एक युवा 
लडकी को सिर्फ परंपराओं के नाम पर अत्याचार सहने पडतेहैं , जबकि विधवा होने में तो उसका कोई दोष 
नहीं । यह बडो दु: ख की बात है कि आज जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी हम अमानवीय 
परंपराओं की बेडियों में जकड हुए हैं । इस विषय ने मुझे इतना उद्वेलित किया कि मैंने इसी शीर्षक से फिल्म 
बनाने का निर्णय लिया । प्रेम रोग द्वारा मैंने एक बार फिर उद्देश्यपूर्ण फिल्मे बनाने की शुरुआत की । इस फिल्म 
के द्वारा मैंने समाज की पाखंडी परंपराओं पर तीखे वार किए । 

जमींदार परिवार की चंचल मनोरमा के बचपन का साथी है छोटी जाति के पुजारी का भानजा देवधर । वह शहर में 
रहकर पढाई कर रहा है । जब वह गाँव आता है तब थोडDी नोक - झोंक के बाद दोनों फिर अच्छे दोस्त बन जाते 
हैं । देवधर मनोरमा से प्यार करता है , लेकिन मनोरमा इतनी मासूम है कि वह तो प्यार के मतलब से भी अनजान है । 
मनोरमा की शादी ऊँचे ठाकुर घराने में हो जाती है । मनोरमा का पति बेहद सभ्य और समझदार है । दोनों के बीच 
पति- पत्नी का रिश्ता जुडा भी नहीं पाता कि मनोरमा विधवा हो जाती है । 

देव जब गाँव आता है, तब उसे मनोरमा के विधवा होने और सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के नाम पर 
उसके साथ किए जा रहे अमानवीय बरताव का पता चलता है । हँसती - खेलती मनोरमा को सफेद साडी और नंगे 
पैर देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है । जब वह देखता है कि उसे हवेली के सबसे नीचे वाले छोटे कमरे में बिना 
सुख- सुविधाओं के जीने और रूखा- सूखा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है । उससे अछूतों सा बरताव किया 
जाता है, नौकर तक उसके कमरे में नहीं आते । वह इसका तीव्र विरोध करता है और मनोरमा को भी इस अन्याय 
का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है । यह जानने के बाद कि मनोरमा के जेठ ने ही उसके साथ बलात्कार किया 
था , वह समाज से टकरा जाता है । न सिर्फ मनोरमा के लिए बल्कि उन सडळी-गली परंपराओं के लिए भी , जिनके 
नाम पर मासूम लडकियों पर जुल्म ढाए जाते हैं । 

फिल्म के दो दृश्य बड ] प्रभावशाली और दिल को कहीं अंदर तक छू जानेवाले हैं ; जब एक माँ अपनी बेटी को 
देवधर के प्यार का एहसास कराती है और अपनी कमसिन विधवा बेटी की जिंदगी के सूनेपन और तकलीफों से 
आहत हो अपने पति को आईना दिखाने में भी नहीं चूकती है । 

मनोरमा की माँ अपने पति से कहती है, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम दूसरी औरत लाने में जरा भी देर नहीं करोगे , 
फिर मेरी बेटी क्यों विधवा का जीवन जिए ? यूँ तो छोटी और नीच जाति के लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी 
सकते, लेकिन उनकी औरतें चल जाती हैं तुम्हें , उनके साथ हमबिस्तर हो सकते हो, क्योंकि तुम मर्द हो , औरत का 
गुनाह यही है कि वह औरत है । वह श्राप देते हुए कहती है, भगवान् करे तुम ठाकुरों के घर सात पुश्तों तक कोई 
बेटी पैदा न हो । 
दूसरा दृश्य, जिसमें देवधर बड ठाकुर के पास मनोरमा से शादी करने की इजाजत लेने के लिए आता है, 


लेकिन प्रगतिशील विचारों वाले बडो ठाकुर समाज में अपने रुतबे और परंपराओं से बँधे होने के कारण उसे 
मनोरमा के साथ भाग जाने की सलाह देते हैं । 

फिल्म : प्रेमरोग वर्ष : 1982 

निर्देशक : राजकपूर 
कलाकार : मनोरमा ( पद्मिनी कोल्हापुरी ) 

देवधर ( ऋषि कपूर ) 


29. अर्थ की पूजा 
आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा । महिलाएँ न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने लगीं बल्कि 
नौकरी भी करने लगीं । महिलाओं ने चहारदीवारी से कदम तो बाहर निकाल लिये, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में 
उनके लिए राहें इतनी आसान नहीं थीं, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा । अस्सी के दशक में महिलाएँ समाज में 
अपनी स्वतंत्र हैसियत के लिए संघर्ष कर रही थीं, तो परदे पर प्रस्तुत नारी पात्र इस संघर्ष को विस्तार दे रहे थे। 

इस कालखंड में निर्मित फिल्मों में महेश भट्ट निर्देशित अर्थ को मील का पत्थर माना जाता है । इसकी नायिका 
पूजा कोई शक्तिशाली नारी पात्र नहीं है, एक आम औरत है । अपने पति के विवाहेतर संबंधों के कारण जिसकी 
जिंदगी बिखर जाती है । नायिका न सिर्फ अपनी बिखरी जिंदगी को समेटती है , बल्कि यह भी जान जाती है कि 

औरत होने का अर्थ क्या है ? औरत सिर्फ पुरुष के पीछे-पीछे चलनेवाला हाड -मांस का पुतला नहीं है, बिना पुरुष 
के भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व है । अर्थ कहानी है एक निर्भर पत्नी के स्वतंत्र औरत बनने की । 

पूजा अनाथ है, उसे प्यार, सुरक्षा और एक घर चाहिए, जिसे वह अपना कह सके और यह सब वह अपने पति 
इंदर से पाना चाहती है । उसका निर्देशक पति काम के सिलसिले में अकसर घर से बाहर रहता है । जब इंदर उसे 
फ्लैट की चाबियाँ देता है, तो अनाथाश्रम में पली पूजा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता । पूजा घर को सँवारने में 
जुट जाती है । एक दिन जब उसके घर में काम करनेवाली बाई उसे अपनी चोटें दिखाते हुए अपने पति के जुल्मों के 
बारे में बताती है तो पूजा कहती है, अन्याय खामोशी से नहीं सहना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए । लेकिन 
उसी पूजा को जब इंदर सपाट लहजे में कहता है, मैं कविता से प्यार करता हूँ और अब उसी के साथ रहूँगा । 
पूजा तो जैसे बिखर जाती है । वह फोन पर कविता से गिडगिडाते हुए कहती है, मैं बिलकुल अकेली हूँ, इंदर 
के सिवाय मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में , इंदर को छोड दो, मैं तुम्हारे पाँव पडती हूँ । कितना आसान होता है 
सलाह देना और कितना मुश्किल होता है सहना । 

लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना घर कहती है, वह कविता का दिया हुआ है । वह फ्लैट 
छोडकर होस्टल में रहने लगती है । यहीं से शुरू होता है उसके आत्मनिर्भर बनने का सफर, न सिर्फ आर्थिक रूप 
से बल्कि भावनात्मक रूप से भी । अब वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है । उसमें आया बदलाव न 
सिर्फ आंतरिक है बल्कि बाहरी भी है । गजल गायक राज से उसकी दोस्ती भी इसी नई शुरुआत की एक कडी है । 

उसका आत्मबल फिल्म के अन्य नारी पात्रों को भी आत्मबल देता है । पूजा कविता को सिर्फ सांत्वना ही नहीं 
देती बल्कि उसमें हिम्मत भी भरती है पुरुष रूपी बैसाखी के बगैर जीने की । कविता का इंदर से शादी करने से 
इनकार करना , बाई द्वारा अपने शराबी पति की हत्या करना, ये भी औरत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के 
विशिष्ट आयाम हैं । 

पूजा न सिर्फ अपने लिए आर्थिक आधार तलाशती है बल्कि बाई की बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी भी लेती 
है । जब इंदर उसके पास लौटकर आता है तो वह इंदर से पूछती है, यदि मैं तुम्हारी तरह किसी अन्य पुरुष के साथ 
रहकर लौटती तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर लेते ? इंदर कहता है, नहीं । इतना सुनते ही पूजा कहती है, गुड बॉय 
इंदर ! वह राज से अपनी दोस्ती को भी एक सीमा से आगे नहीं ले जाती । वह राज से कहती है , अपने होने का 
एहसास आज पूरी तरह जागा है, तुम्हारा सहारा मुझे कमजोर बना देगा । 

पूजा के रूप में शबाना ने बडा ही परिष्कृष्त अभिनय किया है । शबाना का अभिनय बंदिनी की नूतन और 
साहिब, बीवी और गुलाम की मीना कुमारी के स्तर का है । अर्थ देखने के बाद एक अभिनेत्री के रूप में शबाना 
की हैसियत का अंदाजा होता है । एक पार्टी में जब शबाना अपने पति की रखैल बनी स्मिता के सामने पल्लू गिराते 


हुए चीखती है, इस रंडी में क्या है, जो मुझमें नहीं , इस दृश्य में एक ठुकराई हुई औरत और एक कुशल अभिनेत्री 
के बीच के सारे फासले मिट जाते हैं । यह दृश्य हिंदी फिल्मों के नायाब दृश्यों में से एक है । 

फिल्म : अर्थ वर्ष : 1983 

निर्देशक : महेश भट्ट 
कलाकार : पूजा ( शबाना आजमी) 

कविता ( स्मिता पाटिल ) 
इंदर ( कुलभूषण खरबंदा ) 

राज ( राजकिरण ) 


30. परोमा की परोमा 
औरत की सेक्स की आजादी को क्या माना जाए स्वतंत्रता , स्वछंदता या पुरुष पर और अधिक निर्भरता, इस पर 
काफी विवाद है । एक ओर नारीवादी जहाँ इसे औरत की स्वतंत्रता मानते हुए तर्क देते हैं कि यूँ तो हम स्त्री - पुरुष 
समानता की बात करते हैं , लेकिन बात जब सेक्स की आती है तो हमारे सुर क्यों बदल जाते हैं । दूसरी ओर 
नैतिकता के पैरोकार इसे स्वच्छंदता और अनैतिकता मानते हैं । उनके अनुसार गरिमा और संयम ही औरत की सबसे 
बडी शक्ति है । जब हमारे समाज में पुरुषों के अनैतिक संबंधों की पैरवी नहीं की जाती तो औरत की सेक्स की 
आजादी पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है । जबकि कई बुद्धिजीवी इसे नारी शोषण और पुरुषों पर और 
अधिक निर्भरता के रूप में देखते हैं । 

अस्सी के दशक में जब समाज में विवाहेतर संबंधों का प्रचलन तेजी से बढLT । तब अपर्णा सेन ने पुरुषों की 
सेक्स की आजादी के जवाब में औरत की सेक्स की आजादी को आधार बनाकर परोमा फिल्म बनाई तो इस पर 
काफी बवाल मचा । परोमा को प्रतिक्रियावादी फिल्म कहकर समीक्षकों ने इसकी काफी आलोचना की, जिसमें 
महिला समीक्षक भी शामिल थीं । इस फिल्म ने बंगाल की मध्यमवर्गीय महिलाओं में खलबली मचा दी । 

बंगाल के समृद्ध मध्यमवर्गीय परिवार की बहू परोमा एक समर्पित गृहिणी है । पति , बच्चों और सास के प्रति 
कर्तव्यों के निर्वाह में उसकी निजी पहचान कहीं खो गई है । पति को व्यवसाय से फुरसत नहीं ; परोमा का जीवन 
एकरसता में डूबा हुआ है। तीन बच्चों की माँ परोमा के ढलते यौवन में एक खास कशिश है । प्रसिद्ध फोटोग्राफर 
राहुल , जो उसके भतीजे का दोस्त है, उसके सौंदर्य में पारंपरिक भारतीय नारी की छवि देखता है और उसके कुछ 
फोटो खींचना चाहता है । परिवार की रजामंदी के बाद परोमा तसवीरें खिंचवाने को तैयार हो जाती है । 

युवा राहुल परोमा के सौंदर्य में सिर्फ कैमरे की संभावना ही नहीं देखता बल्कि पहली ही नजर में उसके प्रति 
आकर्षण भी महसूस करता है । वह उसे काकी बोलने से इनकार कर देता है । परोमा उसकी इस टिप्पणी को 
महसूस करती है, लेकिन नजरअंदाज कर देती है । 

परोमा का पति बिजनेस के सिलसिले में विदेश गया है । राहुल उसके नीरस जीवनचक्र को तोडना चाहता है, 
धीरे - धीरे परोमा भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है । दोनों के बीच गहरे प्यार से ज्यादा शारीरिक आकर्षण है । 
राहुल परोमा की कुछ ग्लैमरस तसवीरें भी खींचता है । परोमा जीवन के खालीपन को भरने के लिए उससे मिलना 
जारी रखती है । राहुल के अमेरिका चले जाने और पति के बिजनेस ट्रिप से लौट आने के बाद उसकी दिनचर्या फिर 
वही हो जाती है । लेकिन वह खोई - खोई रहने लगती है, जिसे उसका पति भी महसूस करता है । 

कई दिनों तक राहुल का कोई पता नहीं चलता । फिर एक दिन राहुल का भेजा एक लिफाफा परोमा के घर आता 
है, जिसमें एक विदेशी पत्रिका में छपे उसके कुछ ग्लैमरस फोटो भी होते हैं । इस घटना के बाद परोमा सबकी नजरों 
में गिर जाती है । पति और बच्चे उससे बात नहीं करते, सास उसे अपने कमरे में आने से मना कर देती है । अपने ही 
घर में वह अजनबी हो जाती है । इस अपमान भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परोमा एक दिन आत्महत्या का 
प्रयास करती है । 

परिवारवालों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके भीतर रिश्तों के प्रति एक निर्लिप्तता का भाव 
है । समृद्ध परिवार की बहू परोमा नौकरी करना चाहती है, ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके । परोमा को न 

अब परिवार की जरूरत है , न राहुल की । राहुल से संबंधित समाचारवाले उस कागज को वह खिडकी से बाहर 
फेंक देती है । अब वह किसी पर भावनात्मक रूप से भी निर्भर नहीं है । 

फिल्म : परोमा वर्ष : 1986 


निर्देशक : अपर्णा सेन 
कलाकार : परोमा (राखी) 

राहुल (मुकुल शर्मा) 


Drishti 


MASALA 


MIRE 


CHANDNI 


HOLL 


il se . 


31. मिर्च मसाला की सोनबाई 
गुजरात में प्रचलित लोककथा के अनुसार स्वतंत्रता के पूर्व सौराष्ट्र में राजकीय कर वसूलने आए सूबेदार का एक 
साहसी महिला ने अपने बूते पर विरोध किया था । वह अपने जीवनकाल में ही किंवदंती बन गई थी । इस लोककथा 
से प्रभावित होकर गुजराती के प्रसिद्ध लेखक चुन्नीलाल माडिया ने एक उपन्यास लिखा । इस उपन्यास को पढने 
के बाद निर्देशक केतन मेहता ने एक अकेली औरत के आत्मसम्मान की लडाई को बडDT कैनवास देने के 
उद्देश्य से फिल्म मिर्च मसाला का निर्माण किया । 
__ गाँव में राजकीय कर वसूलने आए क्रूर और व्यभिचारी सूबेदार के आतंक से पूरा गाँव त्रस्त है, लेकिन उसका 
विरोध करने का साहस किसी में नहीं । दिन में कर वसूलने के लिए उसका दमनचक्र चलता है और रात में गाँव की 
महिलाओं के साथ बारी- बारी से रासलीला रचाता है । सोनबाई का पति रेलवे में नौकरी करने के लिए शहर गया है । 
जब सूबेदार उससे अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है तो वह उसे एक थप्पड मार देती है । सूबेदार 
आग- बबूला होकर अपने आदमियों को हुक्म देता है, पकड के लाओ उस हरामजादी को । लेकिन सोनबाई 
उनके हाथ नहीं आती और मिर्च- मसाले की फैक्टरी में पनाह ले लेती है । 

फैक्टरी का बूढा चौकीदार अबू मियाँ सूबेदार के आदमियों के लिए फैक्टरी का दरवाजा खोलने से इनकार कर 
देता है । सूबेदार गाँव के मुखिया को सोनबाई को सौंपने को कहता है । मुखिया कहता है, दूसरी भिजवा दूं। 
सूबेदार कहता है, मुझे वो ही औरत चाहिए । बात बहुत बढ़ जाती है । फैक्टरी में काम करनेवाली औरतें भी 
सूबेदार के आतंक से भयभीत हैं । वे सोनबाई को धक्के मारकर निकालने की कोशिश करते हुए कहती हैं , डायन , 
सबको लेकर डूबेगी । एक बुजुर्ग महिला उसे समझाती है, इज्जत अमीरों का शौक है लडकी। औरतों के तानों 
से आहत सोनबाई को अबू मियाँ हौंसला देते हैं । 

मुखी गाँव के बडों की बैठक बुलाता है । बैठक में गाँव की सुरक्षा की खातिर सोनबाई को सूबेदार को सौंपने 
का निर्णय लिया जाता है । परंतु सोनबाई को मौत मंजूर है, समर्पण नहीं । मुखी और फैक्टरी के मालिक के आने पर 
भी अबू मियाँ दरवाजा नहीं खोलते । तब सूबेदार के नेतृत्व में सामंत वर्ग फैक्टरी पर हमला कर देता है । औरतें 
आक्रमणकारियों पर मिर्चफेंकती हैं । अर्थोपार्जन का जरिया उनकी आत्मरक्षा का हथियार बन जाता है । सोनबाई 
हाथ में हँसिया लिये सूबेदार का सामना करती है । पुरुषों के सहयोग के बगैर स्त्रियाँ सोनबाई के नेतृत्व में अपने 
आत्मसम्मान की लडाई लडाती हैं । 

सोनबाई का चरित्र निभाने के लिए शक्ति के साथ कामुकता का अनूठा संगम होना जरूरी था और इसके लिए 
स्मिता से बेहतर विकल्प कौन हो सकता था । उनके श्यामल सौंदर्य में एक खास आकर्षण था , इसी आकर्षण को 
अपने अभिनय की शक्ति के साथ मिलाकर स्मिता ने इस किरदार को बड ] साहस और गरिमा के साथ निभाया । 

फिल्म : मिर्च मसाला वर्ष : 1986 

निर्देशक : केतन मेहता 
कलाकार : सोनबाई (स्मिता पाटिल ) 

सूबेदार ( नसीरुद्दीन शाह ) 
मुखी ( सुरेश ओबेराय ) 
अबू मियाँ ( ओमपुरी ) 


32. प्रतिघात की लक्ष्मी 
हिंदी फिल्मों में आमतौर पर नारी के दो रूप ही प्रचलित थे — या तो वह त्याग और समर्पण की मूर्ति सीता थी या 
सौंदर्य और प्यार से सराबोर राधा। लेकिन प्रतिघात की नायिका सीता या राधा नहीं बल्कि साक्षात् दुर्गा और काली 
का अवतार थी । सीता की तरह त्याग करने में उसका विश्वास नहीं, न ही राधा की तरह उसका सौंदर्य आँखों को 
सुकून पहुँचाता है बल्कि खून के छींटों से सना उसका चेहरा डराता है । उसके जीवन का मकसद तो काली और 
दुर्गा की तरह पापियों का संहार कर दुनिया को फिर से जीने लायक बनाना है । वह मधुर आवाज में प्यार के तराने 
नहीं गाती, उसके आग उगलते संवादों से कनपटियाँ जलने लगती हैं । प्रतिघात ने नारी के हिंसात्मक रूप को परदे 
पर स्थापित किया । इस फिल्म की सफलता के बाद हिंसात्मक नायिका प्रधान फिल्मों का दौर शुरू हुआ । 

हमारे देश में राजनीति , प्रशासन और भ्रष्टाचार के घालमेल के कारण गुंडे और गुंडे रूपी नेताओं की एक 
समांतर सरकार चलती है । ऐसे ही एक गुंडे काली ने शहर में आतंक मचा रखा है, लोगों में उसके नाम की दहशत 
है । जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या मौत से बदतर जिंदगी 
जीने के लिए मजबूर किया जाता है । शहर में नई आई प्रोफेसर लक्ष्मी काली के दबदबे को देखकर सन्न है । 
कांस्टेबल करमवीर का हश्र जानने के बाद उसके दिल में काली के खिलाफ आक्रोश पलने लगता है । जब लक्ष्मी 
अपने कॉलेज के साथी सब- इंस्पेक्टर अजय की काली द्वारा दिन- दहाड , हत्या होते हुए देखती है तो वह खुद पर 
काबू नहीं रख पाती और काली के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है । काली लक्ष्मी के पति को 48 घंटे में रिपोर्ट 
वापस लेने का आदेश देता है । लक्ष्मी का पति उसे समझाता है , तलाक देने की धमकी देता है, लेकिन लक्ष्मी रिपोर्ट 
वापस लेने से इनकार कर देती है । लक्ष्मी को उसके घर के सामने सरेआम निर्वस्त्र करके उसके साहसी होने की 
सजा दी जाती है । 

लक्ष्मी के निर्वस्त्र शरीर को कांस्टेबल करमवीर तिरंगे से ढक देता है । लक्ष्मी की तरह ही काली के अत्याचार की 
शिकार दुर्गा उसे सहारा और हौसला देती है । लक्ष्मी घर छोड देती है, अपने मकसद को पाने में बच्चे का मोह 
कहीं उसे कमजोर न कर दे, इसलिए गर्भपात करवा लेती है । जिस कॉलेज में लक्ष्मी पढाती है, वहाँ भी काली का 
दबदबा है । इस घटना के बाद उसे कॉलेज में भी अपने विद्यार्थियों के द्वारा अपमानित होना पडता है । लेकिन 
लक्ष्मी के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के दृढ निश्चय और उसकी सच्चाई के प्रति आसक्ति से प्रभावित होकर 
विद्यार्थी लक्ष्मी का साथ देते हैं । 

लक्ष्मी काली के खिलाफ चुनाव लडने का फैसला करती है । लोगों से मिल रहे भारी समर्थन के कारण उसकी 
जीत लगभग तय है; यह देख काली मतदान बूथों पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचकर अपनी हार को जीत में बदल 
देता है । लोगों की भारी भीड के बीच काली अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उस समारोह में लक्ष्मी काली के ही 
चुनाव चिह्न फरसे से सरेआम उसकी गरदन धडा से अलग कर देती है , जैसे काली ने उसके वस्त्रों को उसके 
शरीर से अलग किया था । 

फिल्म में कई बेहतरीन संवाद हैं , जो हमारे समाज में मौजूद विरूपताओं को उजागर करते हैं । जैसे — सर एक 
बार नेता बन गए तो आपको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाएगा । एक वेश्या को भी गिरफ्तार करते हुए सोचना 
चाहिए कि उसकी पहुँच कहाँ तक है । स्त्री के अंगों के नाप -तौल की बहुत अच्छी जानकारी है, लगता है अपनी 
माँ - बहनों को नहाते हुए दरारों से देखते हो । मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे अपमान को अपना समझे । 

फिल्म : प्रतिघात वर्ष : 1987 

निर्देशक : एन चंद्रा 


कलाकार : लक्ष्मी ( सुजाता मेहता ) 
सत्यप्रकाश ( अरविंद कुमार ) 

काली ( चरण राज ) 
कांस्टेबल करमवीर ( नाना पाटेकर ) 

दुर्गा ( रोहिणी हटंगणी ) 


33 . चाँदनी की चाँदनी 
पति या प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद अधिकतर औरतों की जिंदगी सामान्य नहीं रह जाती । कई औरतें 
आत्महत्या कर सांसारिक झंझटों से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेती हैं , तो कुछ जिंदगी के बोझ तले घुट - घुटकर 
बाकी उम्र गुजार देती हैं । आज कुछ महिलाओं के लिए हालात थोड ] बदले हैं , लेकिन करीब दो दशक पहले 
प्रदर्शित फिल्म चाँदनी में औरत के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया गया था । 
चाँदनी की नायिका प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने पर जिंदगी को नहीं ठुकराती, न ही अपनी चंचलता और आकर्षण 

को कम होने देती है , बल्कि अपने अस्तित्व के नए क्षितिज तलाशती है । 
__ चाँदनी इतनी खूबसूरत और चंचल है कि कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए । एक विवाह समारोह में रोहित 
पहली नजर में ही चाँदनी पर फिदा हो जाता है । अमीर और उच्च घराने के रोहित के लिए चाँदनी का मध्यमवर्गीय 
होना कोई मायने नहीं रखता ; लेकिन रोहित के माता -पिता और बहन की जिंदगी में छोटे शहर की मध्यमवर्गीय 
चाँदनी के लिए कोई जगह नहीं है । फिर भी अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण वे रोहित और चाँदनी की सगाई 
करवा देते हैं । रोहित तो चाँदनी के प्यार में पागल है । एक दिन रोहित हेलीकॉप्टर से चाँदनी पर फूल बरसाते समय 
हादसे का शिकार होकर लकवाग्रस्त हो जाता है । चाँदनी उसकी देखभाल में दिन - रात एक कर देती है । रोहित के 
परिवार वाले उसके साथ अच्छा बरताव नहीं करते । वह चाँदनी पर बोझ बनना नहीं चाहता , इसलिए उससे रिश्ता 
तोड लेता है । 

चाँदनी के सपने ही नहीं, दिल भी टूट जाता है, लेकिन जिंदगी की आस नहीं टूटती । वह बंबई जाकर एक ट्रेवल 
एजेंसी में नौकरी कर लेती है । ट्रेवल एजेंसी का मालिक ललित अपनी प्रेमिका की मौत के बाद जीवन में आए 
सूनेपन को चाँदनी की खिलखिलाहट से भरना चाहता है । वह चाँदनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है । कुछ 
हिचकिचाहट के बाद चाँदनी ललित से शादी करने को तैयार हो जाती है । उधर चाँदनी की यादें रोहित में जीने की 
उमंग जगाती हैं । विदेश में महँगे ऑपरेशन के बाद रोहित ठीक होकर फिर चाँदनी की जिंदगी में लौट आता है । 
लेकिन चाँदनी तो ललित की होने का वचन दे चुकी है । 

रोहित चाँदनी पर अधिकार जताते हुए कहता है, तुम मेरी थीं , मेरी हो और मेरी रहोगी । चाँदनी कहती है, 
तुम्हारी चाँदनी उस दिन कहाँ गई थी, जब तुमने उसका दिल तोडा था , उसके प्यार की बेइज्जती की थी, कभी 
तुमने जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूँ या मर गई । आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ , अगर तुम मेरी जगह 
होते तो क्या करते । दिल में रोहित के प्यार के बावजूद ललित से शादी करने का फैसला नहीं बदलती । शादी के 
एन मौके पर एक नाटकीय घटना से ललित रोहित और चाँदनी के रिश्ते के बारे में जान जाता है और दोनों को 
मिलाने के लिए उनके बीच से हट जाता है । 

फिल्म में दो हीरो थे, लेकिन फिल्म की असली हीरो तो श्रीदेवी थी । चाँदनी में श्री एक मुकम्मल औरत नजर 
आती है, कहीं कोई कमी नहीं । खूबसूरत, मासूम चेहरा , आकर्षक कद- काठी और अल्हडा जैसे पहाडों के बीच 
से बहती अलमस्त नदी । अपने सशक्त अभिनय और बेहतरीन नृत्य - कौशल से श्री ने चाँदनी के पात्र को इतना 
जीवंत बना दिया कि उसे देखते हुए एक ताजगी का अनुभव होता है । यह नायिका प्रधान फिल्म श्री के नाम से 
बिकी, दर्शक उसे देखने के लिए सिनेमाघरों पर टूट पड । । 

चाँदनी फिल्म का महत्त्व इसलिए भी है कि पुरुष प्रधान फिल्मी दुनिया में इस फिल्म के बाद नायिका प्रधान 
फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ। विशेष रूप से श्रीदेवी ने कई नायिका प्रधान फिल्मों में काम किया, जिसमें 
नायक की हैसियत दोयम दरजे की थी । 


फिल्म : चाँदनी वर्ष : 1989 

निर्देशक : यश चोपडा 
कलाकार : चाँदनी ( श्रीदेवी ) 

रोहित ( ऋषि कपूर ) 
ललित (विनोद खन्ना ) 


34. दृष्टि की संध्या 
लीक से हटकर फिल्म बनाने के लिए मशहूर गोविंद निहलानी ने वैवाहिक संबंधों के उतार - चढाव को लेकर 
बीसवीं सदी के अंतिम दशक में दृष्टि फिल्म बनाई । दृष्टि फिल्म का विश्लेषण हम दो नजरियों से कर सकते 
हैं । पहला यह कि पुरुषों के श्रेष्ठतावादी दृष्टिकोण को छोडकर समानता की बात की जाए । अधिकतर पुरुष शादी 
के कुछ सालों बाद पत्नी और वैवाहिक संबंधों से ऊबने लगते हैं । अपनी ऊब मिटाने के लिए वह विवाहेतर संबंधों 
का सहारा लेते हैं । तो क्या औरत को भी इस बात की इजाजत दे दी जाए कि जीवन की एकरसता से ऊबने पर वह 
भी विवाहेतर संबंधों का सहारा ले और खामोशी से फिर अपने परिवार में लौट आए । दूसरा यह कि क्या अब समय 
आ गया है कि विवाह को सात जन्मों का बंधन नहीं बल्कि एक सतही संबंध मान लिया जाए , जिसमें ईजी गोइंग 
और ईजी कमिंग के रास्ते खुले हों । 
फिल्म के नायक - नायिका निखिल और संध्या उच्च शिक्षित हैं । संध्या पब्लिशिंग हाउस में एडिटर है, तो निखिल 
एक वैज्ञानिक । उनकी शादी की आठवीं सालगिरह पर शास्त्रीय गायक राहुल भी आता है । शास्त्रीय गायन के प्रति 
अपने जुडाव के कारण संध्या उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है । उसके साथ शारीरिक संबंधों के बावजूद रिश्ते 
को इस स्तर तक नहीं ले जाती कि वह उसके परिवार के टूटने का कारण बने । संध्या जब अपनी दोस्त प्रभा को 
राहुल से अपने रिश्ते के बारे में बताती है तो पहले वह उसे समझाती है, लेकिन बाद में कहती है, सच पूछो तो 
संध्या, मुझे तुमसे जलन हो रही है । यह दृश्य स्पष्ट करता है कि औरतें भी अब मरदों की तरह लिबर्टी चाहती हैं । 

संध्या दूसरी बार गर्भवती है । लेकिन निखिल बच्चा नहीं चाहता । वह संध्या को गर्भपात कराने को कहता है, इस 
घटना के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगता है । एक दिन अचानक निखिल अपनी रिसर्च असिस्टेंट वृंदा से 
अपने रिश्ते के बारे में संध्या को बताता है । संध्या उसे रोकने की कोशिश करती है । निखिल कहता है, मुझे जाना 
ही होगा । संध्या जल्दी ही परिस्थितियों से उबर जाती है और खुद को बेटी की देखभाल और काम में डुबो लेती है । 

कुछ सालों बाद निखिल और वृंदा का रिश्ता खत्म हो जाता है । निखिल संध्या के पास आता है । दोनों समंदर के 
किनारे अकेले खड ] हैं । संध्या उसे राहुल से अपने अफेयर के बारे में बिना किसी झिझक , शर्मिंदगी और अपराध 
बोध के उतनी ही सहजता से बताती है, जितना सहज इन चीजों को पुरुष समझते हैं । निखिल कहता है, प्लीज कह 
दो यह झूठ है । निखिल जानना चाहता है कि क्या वह बच्चा राहुल का था ? संध्या कहती है, नहीं , तुम्हारा । 

इस फिल्म का सबसे बडा आकर्षण डिंपल कपाडिया है । अपने निजी जीवन में दो युवा होती बेटियों की माँ 
डिंपल इस फिल्म में इतनी तरोताजा लगी है जैसे बारिश में नहाए कुदरत के नजारे । संध्या के जीवन के उतार 
चढाव को उन्होंने सहज भाव से प्रदर्शित किया है । धीमी गति की यह फिल्म डिंपल के कारण दर्शनीय है । 

फिल्म : दृष्टि वर्ष : 1990 

निर्देशक : गोविंद निहलानी 
कलाकार : संध्या (डिंपल कपाडिया) 

निखिल ( शेखर कपूर ) 


35. फूल बने अंगारे की नम्रता 
सामाजिक परिवर्तनों का फिल्मों की कथा- वस्तु पर कितना प्रभाव पडता है, किरण बेदी इसका सबसे प्रमुख 
उदाहरण हैं । किरण बेदी से पहले कभी वर्दीधारी नायिका को सिनेमा के परदे पर नहीं दिखाया गया । लेकिन किरण 
ने महिलाओं के लिए निषिद्ध क्षेत्र पुलिस सेवा में प्रवेश कर नारी के एक नए रूप को समाज के सामने स्थापित 
किया । फिर क्या था , हमारी फिल्मी नायिकाओं में भी पुलिस ऑफिसर बनने की होड लग गई । अस्सी और नब्बे 
के दशक में शायद ही कोई सफल नायिका ऐसी बची हो , जिसने परदे पर अपनी वर्दी का रोब न झाडा हो । 1991 
में प्रदर्शित फूल बने अंगारे में भी नायिका को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दिखाया गया है । 

फिल्म की नायिका नम्रता एक स्कूल टीचर है , जो भ्रष्ट राजनेता विशंभर के बेटे चंद्रदास द्वारा की गई हत्या की 
चश्मदीद ग्वाह है । नम्रता को चंद्रदास से शादी करने के लिए धमकाया जाता है; उसका भाई भी इन्हीं खलनायकों 
की टोली का एक सदस्य है । लेकिन नम्रता इंस्पेक्टर रणजीत से शादी कर लेती है । चंद्रदास का शादी का प्रस्ताव 
ठुकराने और उसके दुश्मन ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर रणजीत से शादी करने की कीमत नम्रता को रणजीत की मौत 
और अपने साथ हुए बलात्कार के रूप में चुकानी पडती है । नम्रता आत्महत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन 
उसके ससुर उसे बचा लेते हैं और उसे हौसला देते हुए कहते हैं , खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अपने साथ 
हुए अन्याय के खिलाफ लड सको । 

नम्रता पुलिस अधिकारी बनने का निश्चय करती है । सुपङ्क्षरटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने पर वह न सिर्फ रणजीत के 
पदचिह्नों पर चलती है, बिलकुल उसके हाव - भाव और अंदाज भी अपना लेती है । खलनायकों की टोली और 
नम्रता के बीच शहमात का खेल चलता रहता है । लेकिन जब विशंभर , नम्रता पर मतदान बूथों पर कब्जा करने का 
आरोप लगाकर उसे इस्तीफा देने पर मजबूर करता है और बेईमानी से चुनाव जीत जाता है ; तब नम्रता न्याय पाने 
और अपराधियों को सजा दिलाने की हर कोशिश नाकाम होते देख खुद न्याय करने का फैसला करती है । विशंभर 
की जीत के समारोह में झाँसी की रानी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, नम्रता झाँसी की रानी के रूप में एक - एक 
कर खलनायकों को मौत के घाट उतार देती है । 

पूरी फिल्म का भार रेखा के मजबूत कंधों पर था । इसकी नायिका के किरदार में एक स्कूल टीचर , पत्नी , पुलिस 
अधिकारी और अंत में झाँसी की रानी के रूप मौजूद थे। रेखा जैसी मँझी हुई नायिका के लिए यह किरदार कोई 
मुश्किल न था और उन्होंने इसे इतनी ही कुशलता से निभाया । रेखा ने रजनीकांत के मैनेरिज्म को जिस 
स्वाभाविकता से दोहराया, वह काबिले तारीफ है । अपने शानदार व्यक्तित्व के कारण पुलिस अधिकारी के रूप में 
रेखा विश्वसनीय ही नहीं , प्रभावशाली भी लगी हैं । 

फिल्म : फूल बने अंगारे वर्ष : 1991 
निर्देशक : के. सी . बोकडिया 
कलाकार : नम्रता (रेखा ) 

रणजीत (रजनीकांत ) 
विशंभर ( प्रेम चोपडा) 


36 . बडिट क्वीन की फूलन देवी 
यह संभव ही नहीं है कि फिल्मों में प्रस्तुत नारी पात्र पूरी तरह काल्पनिक हों, वो कहीं-न - कहीं समाज से प्रेरित होते 
हैं । लेकिन कई ऐसी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें किसी व्यक्ति के निजी जीवन को हू- ब-हू परदे पर उतार दिया गया 
है । महिला डकैत फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन एक ऐसी ही फिल्म है । फूलन देवी उस 
समय चर्चा में आई जब उसने बहमई में अपने साथ हुए बलात्कार का बदला सामूहिक नरसंहार करके लिया । 
मीडिया ने फूलन से जुडी खबरों को सनसनीखेज अंदाज में प्रकाशित किया, उसके लिए बैंडिट क्वीन और 
दस्यु सुंदरी जैसे शब्द गढ ] गए । फूलन की गतिविधियाँ इतनी बढ़ गई कि उसके आत्म- समर्पण के लिए सेना 
भेजना पडी । 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया । जनहित में उस पर लगे सभी मामले हटा लिये गए । 
इसके बाद फूलन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई । जीते - जी किदवंती बन चुकी 
फूलन के जीवन पर माला सेन ने एक किताब लिखी। उसी किताब को आधार बनाकर शेखर कपूर ने बैंडिट 
क्वीन बनाई । 

फूलन का गुनाह था गरीब होना, छोटी जाति का होना और उससे भी बढकर औरत होना । इन तीनों वजहों से 
उस पर जुल्म होते रहे । वक्त के साथ ये जुल्म और बढते गए, क्योंकि उसने गरीब और छोटी जाति का होने पर 
भी इन जुल्मों का विरोध करने की जुर्रत की । फूलन के कारनामे कानून की नजरों में भले ही अपराध हों , लेकिन 
उसके द्वारा भोगे गए उत्पीडन और अन्याय को देखा जाए तो यह तर्कसंगत है कि उसके पास हथियार उठाने के 
अलावा कोई रास्ता नहीं था । जुल्म जब अपनी हदें पार कर देता है तो इनसान भी अपनी हदें पार करने पर मजबूर 
हो जाता है । इन्हीं बातों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजाद करने का फैसला किया और जनता ने उसे वोट 
देकर सांसद बनाने का । 

फिल्म की नायिका निम्न जाति की नाबालिग लडाकी है । स्कूल जाने की उम्र में उसका ब्याह अपने से तिगुने 
उम्र के पुरुष के साथ कर दिया जाता है । पहली रात को ही उसका पति उसके साथ बलात्कार करता है । पति के 
यौन शोषण से घबराकर वह घर से भाग जाती है । एक मुसीबत से बचने के लिए घर से भागी फूलन के जीवन में 
मुसीबतों का कभी न रुकनेवाला सिलसिला शुरू हो जाता है । अपने साथ हुए अन्याय की पुलिस में रिपोर्ट लिखाने 
जाती है, वहाँ भी उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है । बहमई में भी तीन दिन और तीन रात लगातार उसके 
साथ बलात्कार किया जाता है । यही नहीं उसे नग्न अवस्था में कुएँ से पानी लाने के लिए मजबूर किया जाता है । 
फूलन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है । धीरे - धीरे उत्तर भारत की चंबल घाटी की सबसे प्रसिद्ध डकैत बन 
जाती है । उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पडतीहै । 
__ अपने अश्लील संवादों , नग्न दृश्यों और अभद्र चरित्र -चित्रण के कारण बैंडिट क्वीन काफी विवादास्पद रही । 
सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाण- पत्र देने से मना कर दिया । फिल्म के प्रदर्शन के लिए शेखर कपूर ने सुप्रीम कोर्ट तक 
लडाई लडी। फूलन के बहाने दर्शकों ने परदे पर वह सब देखा, जो इससे पहले देखना तो दूर, देखने की 
कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी । फिल्म में परोसी गई अश्लीलता और अभद्रता को देखते हुए किसी हद तक इसका 
विरोध उचित था । लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हमने विवादों में तो दिलचस्पी ली, लेकिन उसके पीछे से 
झाँकते सवालों को नजरअंदाज कर दिया । समाज की जो सच्चाइयाँ हम परदे पर नहीं देख सकते, उन्हें समाज में 
होते देखकर विरोध क्यों नहीं करते ? क्या जब फूलन को नंगा कर कुएँ से पानी लाने के लिए मजबूर किया जा रहा 
था या जब लगातार 72 घंटे तक उसके साथ बलात्कार हुआ तब क्या कानून व्यवस्था सँभालनेवाले नपुंसक हो गए 
थे? औरतों को ही क्यों नैतिकता के पाठ पढाए जाते हैं ; पुरुषों को उनकी हवस को काबू में रखने की बात क्यों 


नहीं सिखाई जाती ? 

ऐसी फिल्म जिसमें कूररता, अमानवीयता और नग्नता के दृश्य बिखरे पड ] हैं , उसमें नायिका का चरित्र निभाने 
के लिए अतिरिक्त साहस चाहिए । सीमा विश्वास ने यह कर दिखाया । उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार 
मिला । अपनी पहली ही फिल्म में उसने लाचारी , शोषण, उत्पीडन, अपमान और प्रतिकार से भरी फूलन की 
जिंदगी के हर भाव को विश्वसनीयता के साथ पेश किया । कलाकार को अमर बनाने में कई यादगार भूमिकाओं का 
योगदान होता है , लेकिन सीमा विश्वास के लिए एक फिल्म ही काफी है । 

फिल्म : बैंडिट क्वीन वर्ष : 1995 

निर्देशक : शेखर कपूर 
कलाकार : फूलन देवी ( सीमा विश्वास ) 


37. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे की सिमरन 
सिनेमा को सांस्कृतिक दूत कहा जाता है । विदेशों में बसे भारतीयों को भारत से जोडनेवाली सबसे महत्त्वपूर्ण 
कडी सिनेमा ही है । सदी के अंतिम दशक में हुए उदारीकरण के कारण अप्रवासी भारतीय एक बार फिर अपनी 
मिट्टी से जुड ] गए । इस आर्थिक मेल ने सांस्कृतिक मेल के दरवाजे खोले । फिल्मकारों ने अप्रवासी भारतीयों के 
कथानक पर फिल्में बनाकर न सिर्फ हिंदी फिल्मों से उनके जुडाव को और गहरा किया, बल्कि हिंदी सिनेमा का 
आर्थिक विस्तार भी हुआ । आदित्य चोपडा ने अप्रवासी भारतीयों के भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति 
लगाव के कथानक को भावनाओं की ऐसी गहराई के साथ प्रस्तुत किया कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे ने 
सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए और अप्रवासी भारतीयों पर फिल्में बनाना सफलता का नया फॉर्मूला बन गया । 

राज और सिमरन अप्रवासी भारतीय हैं । यूरोप टूर के दौरान दोनों की मुलाकात होती है । परिस्थितियाँ ऐसी पैदा 
होती हैं कि दोनों को एक साथ वक्त गुजारना पडताहै । मस्ती , तकरार , रूठने - मनाने में टूर खत्म हो जाता है । राज 
को प्यार में यकीन नहीं था , लेकिन सिमरन से मिलने के बाद वह उससे प्यार करने लगता है । सिमरन अभी इसी 
कशमकश में है कि उसके सपनों में आनेवाला अनदेखा, अनजाना शख्स कहीं राज तो नहीं है । टूर से लौटने के 
बाद वह अपने सपने और राज के बारे में अपनी माँ को बता ही रही होती है कि उसके बाउजी सब सुन लेते हैं । 
गुस्से में तमतमाए उसके पिता पूरे परिवार सहित पंजाब जाने का फैसला सुनाते हैं । जहाँ सिमरन की शादी उनके 
जिगरी दोस्त के बेटे कुलजीत के साथ होना तय है । 

पंजाब आने के बाद सिमरन के पास अपने पिता के फैसले को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे 
तो यह भी पता नहीं कि राज उससे प्यार करता है या नहीं । एक दिन राज पंजाब ही नहीं सिमरन के घर आ धमकता 
है । धीरे - धीरे सबका दिल जीत लेता है, लेकिन वह तो सिमरन के पिता की रजामंदी से उसका हाथ थामने आया है । 
सिमरन कहती है, बाउजी कभी नहीं मानेंगे, यहाँ से भाग चलो । पर राज की जिद है कि सिमरन का हाथ उसके 
पिता ही उसे सौंपें । सिमरन की शादी का दिन नजदीक आ जाता है । कोई और रास्ता न देख राज और सिमरन घर 
से भागने का फैसला करते हैं , लेकिन पकड जाते हैं । आखिर में सच्चे प्यार की जीत होती है और बाउजी सिमरन 
का हाथ राज के हाथ में सौंप देते हैं । 
_ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है । इसमें समाज की इस सोच की परतें भी खोलने की 
कोशिश की गई हैं कि 21वीं सदी में भी औरतों के मामले में हमारा नजरिया बदला नहीं है । आज भी औरतों को 
अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार नहीं है । वह कभी माँ , तो कभी पत्नी , तो कभी बेटी बनकर अपनी 
खुशियों की बलि देती रहती है । वह अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जीती , अपने परिवार के पुरुषों की जिंदगी को 
विस्तार देती है । 

फिल्म : दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे वर्ष : 1995 

निर्देशक : आदित्य चोपडा 
कलाकार : सिमरन ( काजोल ) 

राज ( शाहरूख खान ) 


38. आस्था की मानसी 
नब्बे के दशक में हुए आर्थिक उदारीकरण के कारण भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपी। यही समय था जब 
समाज के उच्च वर्ग में ब्रांडेड वस्तुओं का प्रचलन तेजी से बढDT। मध्यमवर्ग इन महँगी वस्तुओं को खरीदना तो 
चाहता था , लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण खरीद नहीं पाता था । भौतिकवाद के प्रति मध्यमवर्गीय भारतीयों 
के इस बढतेरुझान ने कई सामाजिक विकृतियों को जन्म दिया । मध्यमवर्गीय महिला के बाजार की चमक - दमक 
से चौंधियाकर फिसलने और फिसलकर फिर सँभलने के कथानक पर निर्देशक बासु भट्टाचार्य ने फिल्म आस्था 
बनाई थी ।फिल्म की नायिका आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं कि वह अपनी बेटी को नाइक ब्रांड के जूते दिला 
सके । महँगी वस्तुओं के प्रति उसका यही आकर्षण खुद उसे एक वस्तु ( कमोडिटी ) में बदल देता है । 

मानसी एक सम्मानित घरेलू महिला है । उसका पति अमर एक कॉलेज में प्रोफेसर है । अमर को हर महीने बँधी 
बँधाई तनख्वाह मिलती है । मानसी के कई सपने हैं , जिसे उसका मध्यमवर्गीय पति पूरा नहीं कर सकता । इसी 

आर्थिक अभाव को पूरा करने के लिए साडी से ढकी और लंबी चोटी बाँधे, घरेलू सी दिखनेवाली नायिका जब 
जिस्मफरोशी करने के लिए तैयार हो जाती है तो दर्शक सन्न रह जाते हैं । मानसी के इस पेशे में उतरने का कोई 
विशेष कारण नहीं है, न ही वह अपने पति और पारिवारिक व्यवस्था से बगावत करती है । बल्कि वह परिवार की 
आर्थिक स्थिति मजबूत करती है और पति के साथ सेक्स संबंधों को एक नया रूप देती है । 

पैसों के लिए अलग - अलग मरदों के साथ हमबिस्तर होना उसे आत्म -ग्लानि से भर देता है, लेकिन अपने 
पारिवारिक जीवन पर इसका असर नहीं पडाने देती । आत्मग्लानि के बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाती । वह 
तभी रुकती है जब उसका राज खुलता है । 

घरेलू महिला को कॉलगर्ल के रूप में पेश करने के कारण इस फिल्म का काफी विरोध हुआ । महिला संगठनों ने 
बासु दा पर महिलाओं को बिगाडने का आरोप लगाया । असामान्य और बोल्ड कथानक पर बनी इस फिल्म को 
भारतीय संस्कृति पर हमले के रूप में देखा गया । इन विवादों पर बासु दा का कहना था , मैंने कोई गलत संदेश नहीं 
पहुँचाया । मैंने ऐसी नारी को चित्रित किया है, जो जीवन में फिसलकर अपने पति के सामने सच्चाई को छिपाती नहीं 
है और यही विश्वास उसकी आस्था बनता है । 

फिल्म की नायिका वही हो सकती थी , जो पूरी तरह ढकी होने पर भी कामुक लगे । यह रोल रेखा के अलावा 
कौन कर सकता था । रेखा को कामुक दिखाने के लिए उसका वस्त्र - हरण करना जरूरी नहीं है । वह तो साक्षात् रति 
( कामदेव की पत्नी) की अवतार है । कामुकता तो जैसे उसके अंग -प्रत्यंग से झलकती है । मानसी के रूप में रेखा ने 
इस फिल्म में अभिनय के नए आयाम प्रकट किए । इसकी नायिका ही नहीं, नायक भी सीमाएँ लाँघता है । आम 
पतियों की तरह वह न तो पत्नी का तिरस्कार करता है, न ही उससे संबंध-विच्छेद करता है, बल्कि उसकी भूल को 
माफ कर देता है । अमर के रूप में ओमपुरी का प्रगतिशील रवैया फिल्म का विशेष आकर्षण है । 

फिल्म : आस्था वर्ष : 1997 

निर्देशक : बासु भट्टाचार्य 
कलाकार : मानसी (रेखा) 

अमर ( ओमपुरी ) 


39. दिल से की मेघना 
नारी को प्रेम और ममता की मूरत माना जाता है; लेकिन जब यही नारी अपनी सारी कोमल भावनाओं को 
कुचल आतंकी गुटों में शामिल होकर मानव बम का रूप धारण कर ले तो ऐसी घटनाएँ समाज को हिलाकर रख 
देती हैं । 21 मई, 1991 को भारत के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखे जाने के दो कारण हैं । एक तो हमारे 
देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या उग्रवादी संगठन लिट्टे द्वारा कर दी गई । दूसरा इस घटना को 
जिसने अंजाम दिया , वह कोई पुरुष नहीं, लिट्टे की महिला सदस्य धनु उर्फ गायत्री थी । 

धनु ने अपनी कमर के ऊपर लगाए बेल्ट के नीचेविस्फोटक छिपाकर मानव बम का रूप धारण कर लिया था । 
राजीव जैसे ही सभा को संबोधित कर आगे बढ ] , धनु उनके पैर छूने के लिए आगे बढती और विस्फोट हो गया । 
पलक छपकते ही राजीव, धनु और 16 अन्य लोग मांस के लोथडों में बदल गए । दिल से की नायिका ने भी 
राष्ट्रपति को मारने के लिए अपने शरीर पर विस्फोटक धारण कर मानव बम का रूप ले लिया है । आजादी की 
50वीं वर्षगाँठ पर यह फिल्म बनाकर शायद मणिरत्नम ने आतंकवादी बनने की वजहों और उनकी मानसिकता को 
समझने का प्रयास किया 


अमरकांत वर्मा ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली में काम करता है । एक प्रोग्राम को कवर करने के लिए उसे उत्तर 
पूर्व के एक प्रांत में जाना पडता है । वह एक दूरस्थ और सुनसान स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा है । वहाँ कोई 
नहीं है, लेकिन तेज हवा का झोंका एक चादर को उडा देता है, उस चादर की ओट में खुद को छिपाए एक 
लडकी उसे दिखाई देती है । वह खामोश, आकर्षक और रहस्यमयी लडकी अमर के दिमाग में हलचल मचा 
देती है । उस लडकी का कई बार अमर से मिलना , फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना , अमर समझ नहीं 
पाता कि माजरा क्या है । वह अभी तक जान पाया है तो सिर्फ इतना कि उसका नाम मेघना है । अमर उसे भुला नहीं 
पाता , लेकिन उसका पता भी नहीं जान पाता । परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाते हुए वह अपने परिवार की पसंद की 
लडाकी प्रीति से शादी करने को तैयार हो जाता है । 

अमर और प्रीति की सगाई के एन मौके पर मेघना अचानक उसके सामने आ जाती है और अपनी दोस्त के साथ 
कुछ दिन उसके घर में रहने की गुजारिश करती है । मेघना के आतंकी मंसूबों से अनजान और दिल के हाथों मजबूर 
अमर उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देता है । वह अमर के जरिए ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी हासिल 
कर लेती है । 

जब अमर को उसके मकसद के बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी है । विस्फोटकों से लेस , 
मानव बम का रूप धारण कर मेघना गणतंत्र दिवस की परेड में पहुंच चुकी है । अपने मकसद को हासिल करने के 
लिए जान की बाजी लगा चुकी मेघना को रोकने में अमर कामयाब हो जाता है । 

अमर उससे कहता है, मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और तुमने मेरा इस्तेमाल किया । मेघना उसे 
बताती है , कैसे वह अपने लोगों पर जुल्म होते देख बडी हुई है । बदले की आग में जलते हुए उसके सारे जज्बात 
झुलस गए हैं । वह कहती है , हम आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं , जब सीमांत प्रांतों में इतनी अशांति है । 

फिल्म के द्वारा निर्देशक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रेम में हिंसा से ज्यादा ताकत होती है । हिंसा 
से प्रतिशोध जरूर लिया जा सकता है, लेकिन हिंसा कभी समस्या का समाधान नहीं हो सकती बल्कि और अधिक 
हिंसा को जन्म देती है, जिससे समस्याएँ सुलझने के बजाय और उलझ जाती हैं । प्रेम संभावनाओं के नए द्वार 


खोलता है ।फिल्म का हिंसात्मक अंत भी हो सकता था , लेकिन निर्देशक ने प्रेममय अंत चुना और अपनी मोहब्बत 
की बाँहों में जलकर राख हो जाने से 
ज्यादा प्रेममय अंत क्या हो सकता था । 

आतंकवादी महिला के किरदार को देखते हुए ओवर एक्टिंग का डर था , लेकिन मनीषा कोइराला ने संतुलन 
बनाए रखा । सूनी आँखों और खामोश होंठों से मकसद और मोहब्बत के द्वंद्व को अभिनीत करना नामुमकिन नहीं 
तो मुश्किल जरूर था । पर मनीषा ने अपने अभिनय से इस वंद्व को साध लिया । 

फिल्म : दिल से वर्ष : 1998 

निर्देशक : मणिरत्नम 
कलाकार : मेघना ( मनीषा कोइराला ) 
अमरकांत वर्मा( शाहरूख खान) 

प्रीती (प्रीटी जिंटा) 


40 . हम दिल दे चुके सनम की नदिनी 
हम भारतीयों को प्रेम कहानियों से बडा लगाव है । इसलिए सिनेमा के परदे पर भी रोमांटिक फिल्में ही ज्यादा 
नजर आती हैं । यही नहीं , फिल्म का कथानक कुछ और भी हो तब भी उसमें प्रेम कहानियाँ बडी स्वाभाविकता से 
Dथी गई होती हैं । लेकिन इस बार तो बात कुछ और ही थी । यह पहली बार हुआ कि पति खुद सारी परंपराओं और 
मान्यताओं को पीछे छोडकर अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने की पहल करता है । वह सदियों पुराने इस 
माइंडसेट को भी तोडता है कि त्याग सिर्फ औरत दे सकती है, मर्द नहीं । नायिका के लिए भी प्रेम के आगे न 
सामाजिक मान्यताओं का कोई अर्थ है, न अटूट समझे जानेवाले विवाह - संबंधों का । हम दिल दे चुके सनम दिल 
ही नहीं , दिमाग को छू लेनेवाली अनूठी प्रेमकहानी है । 

नंदिनी प्रसिद्ध संगीतज्ञ की बेटी है । समीर नाम का नौजवान इटली से उसके पिता के पास संगीत सीखने आता 
है । नंदिनी बेहद खूबसूरत लेकिन थोडी सी तुनकमिजाज है । शुरुआती नोक - झोंक के बाद समीर और नंदिनी एक 
दूसरे से प्यार करने लगते हैं । एडवोकेट वनराज पहली नजर में ही नंदिनी को दिल दे बैठता है । नंदिनी के पिता को 
जब समीर और नंदिनी के प्यार का पता चलता है तो वह हमेशा के लिए समीर को हवेली छोडकर जाने का 
आदेश देते हैं और नंदिनी का रिश्ता वनराज के साथ तय कर दिया जाता है । 

वनराज नंदिनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन शादी के पहले दिन ही वह महसूस करता है कि नंदिनी का 
व्यवहार नई नवेली दुलहन की तरह नहीं है । इस सच्चाई को जानने के बाद कि नंदिनी समीर से प्यार करती है ; 
वनराज नंदिनी को समीर से मिलाने का फैसला करता है । वह नंदिनी को इटली लेकर जाता है, ताकि समीर से 
मिला सके । काफी मुश्किलों के बाद उन्हें समीर का पता मिल पाता है । वनराज नंदिनी को हमेशा के लिए समीर 
को सौंपने ले जाता है । वनराज से बिछडाते समय नंदिनी को वनराज के प्यार और उनके रिश्ते की गहराई का 
एहसास होता है । नंदिनी समीर को बताती है कि मैंने प्यार करना तुमसे सीखा, लेकिन प्यार निभाना अपने पति से 
सीखा है । नंदिनी वनराज के पास लौट आती है । 

फिल्म में भारतीय संस्कृति की झलक तो है, लेकिन इसकी नायिका नंदिनी मीना कुमारी शैली की भारतीय नारी 
नहीं है, जो शादी का बंधन बँधते ही तन -मन से पति को समर्पित हो जाती है । नंदिनी की माँग में सिंदूर और गले में 
मंगलसूत्र तो वनराज के नाम का है , लेकिन जज्बातों के संवेग समीर के लिए । पति की मौजूदगी में प्रेमी का पल 
पल इंतजार और उसे देखने को आतुर निगाहें । भारतीय नारी का एक नया ही रूप पेश किया है नंदिनी ने । 

नंदिनी के रूप में ऐश्वर्या राय ने अपने कॅरियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है । कई मुश्किल दृश्यों को उसने 
बडी स्वाभाविकता से निभाया है । ऐश्वर्या का साफ - शफ्फा चेहरा और भावपूर्ण आँखें नंदिनी के किरदार को एक 
खास कशिश से भर देते हैं । 

फिल्म : हम दिल दे चुके सनम वर्ष : 1999 

निर्देशक : संजय लीला भंसाली 
कलाकार : नंदिनी ( ऐश्वर्या राय ) 

समीर ( सलमान खान ) 
वनराज ( अजय देवगन ) 
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41 . क्या कहना प्रिया 


बिन ब्याही माँ की कथा-वस्तु पर साठ के दशक में एक सशक्त फिल्म आई थी धूल का फूल । इस फिल्म की 
बिन ब्याही नायिका लोक - लाज के डर से अपने बच्चे को जंगल में छोडा आती है । दिल पर पत्थर और होंठों पर 
चुप्पी का ताला लगाकर वह अन्यत्र विवाह कर लेती है । वक्त ने करवट बदली, इसका प्रतिबिंब फिल्मों पर भी 
पडT। आज जब सारी मान्यताएँ टूट रही हैं । ऐसे मैं प्रेम ने भी अपनी सीमाएँ तोड दी हैं । वह आत्मा के स्तर से 
गिरकर शरीर के स्तर तक आ गया है । पहले शारीरिक नजदीकियाँ प्यार को अपवित्र बना देती थीं; वर्तमान में 
शारीरिक नजदीकियाँ पहले होती हैं , प्यार बाद में । लगता है, 21वीं शताब्दी के प्रेमियों के लिए अहमद फराज का 
यह शेर ही मोहब्बत का फलसफा बन गया है... 

तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा , 
दोनों इनसां हैं तो क्यों इतने हिजाबों से मिलें ? 
क्या कहना की नायिका प्रिया विवाह - बंधन में बँधने से पहले ही गर्भवती हो जाती है, वह लजाती नहीं है, न ही 
खुद को गुनाहगार समझती है । वह कहती है, मैंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है । 

प्रिया तीन भाइयों की इकलौती बहन है । माँ - बाप और भाइयों की लाडलीप्रिया की खूबसूरती और मासूमियत 
से आकर्षित होकर राहुल उसके नजदीक आना चाहता है । उसी कॉलेज में कैंटीन चलानेवाले प्रिया के भाई को जब 
यह बात पता चलती है तो वह प्रिया को राहुल जैसे आवारा लडके से दूर रहने की सलाह देता है । वह राहुल को 
भी चेतावनी देता है कि उसकी बहन से दूर रहे । भाई के समझाने के बावजूद प्रिया राहुल से मिलना- जुलना जारी 
रखती है और एक दिन सारी सीमाएँ पार कर जाती है । जब उसके माता -पिता को उसके गर्भवती होने की बात 
मालूम होती है तो उसके पिता राहुल के घर जाते हैं , लेकिन वहाँ से अपमानित होकर लौट आते हैं । प्रिया गर्भपात 
कराने से मना कर देती है । गुस्से और अपमान से भरे उसके पिता अपनी पत्नी और बेटों के विरोध के बावजूद उसे 
घर से निकाल देते हैं । 
प्रिया के लिए परिस्थितियाँ बडीविकट हो जाती हैं । उसकी हालत देखकर उसके पिता का दिल पसीज जाता है 
और वह फिर उसे परिवार में शामिल कर लेते हैं । अजय जो प्रिया से एकतरफा प्यार करता है, उसे हौसला देता है । 
प्रिया फिर से कॉलेज जाना शुरू करती है , जहाँ उसे उपहास का पात्र बनना पडता है । समाज में भी उसकी काफी 
बदनामी होती है । अपने हौसले , अजय के संबल और परिवार का साथ पाकर वह इन मुश्किल हालात का सामना 
करती है । 

इस फिल्म को कुंदन शाह ने लीक से हटकर बनाने की कोशिश जरूर की , लेकिन वह इसमें पूरी तरह नाकाम 
रहे । नायिका प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने पर भी बच्चे को जन्म देने का साहस ( दुस्साहस ) करती है । बच्चे के जन्म के 
बाद अपनी गलती का एहसास होने पर जब प्रेमी उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है तब वह प्रेमी को 
ठुकराकर उस युवक को अपना लेती है, जो न सिर्फ उससे प्यार करता है , बल्कि जीवन की कठिन घडियों में 
उसका सहारा भी बना था । लेकिन औरत के माँ बनने के अधिकार के कथानक को लेकर बनाई फिल्म में 
मातृशक्ति नहीं, अश्लीलता और भौंडापन ज्यादा था । क्या कहना न तो औरत के माँ बनने के अधिकार को 
गहराई और संवेदनशीलता से स्थापित कर पाती है, न ही इस तथ्य को कि कोई बच्चा कभी नाजायज नहीं होता । 

फिल्म : क्या कहना वर्ष : 2000 

निर्देशक : कुंदन शाह 


कलाकार : प्रिया (प्रीटी जिंटा) 

राहुल ( सैफ अली खान ) 
अजय ( चंद्रचूड सिंह ) 


42. अस्तित्व की अदिति 
अस्तित्व के निर्देशक महेश मांजरेकर से एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि अस्तित्व बनाने का खयाल उन्हें 
कैसे आया । तब उन्होंने कहा था कि औरत किस चीज के साथ पैदा होती है ? वह एक नाम के साथ पैदा होती है , 
जो उसके पिता की परछाई होता है, फिर परिवार का नाम, फिर पिता की जगह पति का नाम आ जाता है । वह 
गर्भवती होती है और अपने बच्चे को नौ महीने अपनी कोख में रखती है । बच्चा पैदा होता है , उसे भी पिता और पति 
का नाम मिलता है । 

इन परिस्थिततियों से गुजरने के बाद औरत किस चीज के साथ मरती है ? वह बिना किसी नाम और पहचान के 
मरती है । 

मैं महसूस करता हूँ कि भारत में महिलाओं का कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं है । यह फिल्म औरत के 
अस्तित्व और पहचान के मुद्दे को लेकर बनाई गई है, इसलिए इसका शीर्षक अस्तित्व रखा गया है । 

अस्तित्व एक ऐसी गृहणी की कहानी है, जो पूरी तरह अपने पति के प्रति समर्पित है । उसका पति श्रीकांत 
पंडित बिजनेस के सिलसिले में अकसर शहर के बाहर रहता है । पति की नजदीकी और प्यार को तरसती अदिति 
अपने शास्त्रीय संगीत के शौक को पूरा करने के लिए युवा संगीत शिक्षक मल्हार कामत से संगीत सीखना शुरू 
करती है । मल्हार उसकी बेचैनी और अकेलेपन को महसूस करता है । अदिति को भी उसका साथ अच्छा लगने 
लगता है । ऐसे ही एक नाजुक क्षण में दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं । अदिति मल्हार के बेटे की 
माँ बन जाती है । यह बात दोनों जानते हैं । लेकिन चाहते हुए भी यह बात अदिति अपने पति को नहीं बता पाती । जब 
राज खुलता है तब तक बहुत देर हो जाती है । बेटा जवान हो गया है, दोनों पति - पत्नी के बालों में सफेदी आ चुकी 
है । अपने पति और बेटे के द्वारा ठुकराए जाने पर भी अदिति आत्महत्या नहीं करती, बल्कि अपने अस्तित्व की 
तलाश में निकल पडती है । 

हमारे समाज में औरत की शारीरिक जरूरतों पर चर्चा करने का रिवाज नहीं है । लेकिन अस्तित्व में नारी की 
शारीरिक जरूरतों को निर्देशक महेश मांजरेकर ने बड ] ही कलात्मक ढंग से पेश किया है । पुरुष अपनी शारीरिक 
जरूरतें पूरी करने के लिए स्वतंत्र तो होता ही है, उसे चरित्रहीन का ठप्पा लगने का डर भी नहीं होता । औरत की भी 
अपनी शारीरिक इच्छाएँ और जरूरतें होती हैं । एक औरत की शारीरिक जरूरतें जब पति से पूरी न हों तो वह क्या 
करे ? 

फिल्म : अस्तित्व वर्ष : 2000 

निर्देशक : महेश मांजरेकर 

कलाकार : अदिति ( तब्बू) 
श्रीकांत पंडित ( सचिन खेडकर ) 
मल्हार कामत ( मोहनीश बहल ) 


43 . बवंडर की साँवरी देवी 
समाज में कई बार ऐसी घटनाएँ घटती हैं , जो संवेदनशील लोगों को अंदर तक झकझोर देती हैं । ऐसी ही कुछ 
घटनाओं ने समय - समय पर हमारे फिल्मकारों को समाज के कटु यथार्थों को परदे पर प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित 
किया । बवंडर एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी । राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम 
में भंवरी देवी साथिन के तौर पर काम करती थी । बाल विवाह रोकने के लिए गैर - सरकारी संगठन के समन्वय में 
यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था । 1992 में जब भंवरी देवी ने दूध पीती बच्ची का विवाह रोकने का प्रयास किया तो 
दलित समुदाय की इस महिला के साथ उच्च जाति के गुज्जर समुदाय के पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार करके उसे 
उसके साहसी होने की सजा दी । 

भँवरी देवी ने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई , लेकिन समाज और पुलिस जाँच में उसे बडी शर्मनाक स्थितियों का 
सामना करना पडा । फिर भी भंवरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना संघर्ष जारी रखा । इस मामले की सुनवाई 
के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे चौंकानेवाला वक्तव्य दिया । जज महोदय ने 
कहा, यह संभव नहीं है कि उच्च जाति का पुरुष दलित महिला के साथ बलात्कार करे । इसके बाद देश भर में 
इस निर्णय के विरुद्ध अभियान और आंदोलन चलाए गए । दिल्ली , राजस्थान और अन्य राज्यों के महिला संगठन 
भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो गए । 

भंवरी देवी की कहानी फिल्म में साँवरी देवी के द्वारा कही गई है । कैसे एक निम्न जाति की महिला को अन्याय 
का विरोध करने पर बेआबरू किया जाता है । बलात्कार होने के 52 घंटे बाद उसकी मेडिकल जाँच कराई जाती है । 
महिला थानेदार का बरताव शालीनता और मानवता की सारी सीमाएँ तोड देता है । साँवरी देवी को न्याय दिलाने के 
नाम पर कैसे हमारे राजनेता कुटिल चालें चलते हैं । कई महिला संगठनों को साँवरी देवी को न्याय दिलाने से ज्यादा 
रुचि वाहवाही लूटने में है । भरी अदालत में कैसे एक महिला का मौखिक बलात्कार किया जाता है । दो बच्चों की 
माँ साँवरी देवी के साथ रिक्शा खींचनेवाला उसका पति सोहन , जो इस घटना का चश्मदीद गवाह भी है , मुश्किल 
हालातों में साये की तरह खडा रहता है ।निचली अदालत में हारने के बाद भी साँवरी देवी हिम्मत नहीं हारती , उच्च 
न्यायालय में अपील करती है । 

निर्देशक जगमोहन मूंदडIT ने एक दलित महिला के साथ हुए अन्याय को जस - का - तस परदे पर उतारने का 
प्रयास किया है , ताकि उन लोगों को बेनकाब किया जा सके , जो शराफत के नकाब में अपने असली चेहरे छिपाए 
हुए हैं ।फिल्म में जातिवाद, शोषण , पुरुष अहंकार और कानून व्यवस्था की खामियों का स्वाभाविक चित्रण किया 
गया है । कोर्ट में इस्तेमाल की गई अश्लील भाषा शर्मसार करनेवाली है । 

फिल्म हमारी व्यवस्था पर प्रहार करती है , जहाँ कानून व्यवस्था अमीरों और रसूखदारों की बाँदी है । यह फिल्म 
समाज के सामने फिर वही सवाल छोड जाती है, क्यों बलात्कार आज भी औरत के किए- अनकिए का दंड देने 
का हथियार है ? 

फिल्म : बवंडर वर्ष : 2000 

निर्देशक : जगमोहन मूंदडा 
कलाकार : साँवरी देवी (नंदिता दास ) 

सोहन (रघुवीर यादव ) 


44. लज्जा की जानकी 
अकसर फिल्मों के पात्र थिएटर में ही छूट जाते हैं , लेकिन लज्जा की जानकी हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनकर 
हमारे साथ घर तक आती है और हमें महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है । जानकी 
ऐसी स्त्री है, जो हर हाल में और हर स्तर पर पुरुषों से समानता की चाह रखती है । जानकी के हृदय में स्त्री - पुरुष 
समानता की बात इस गहराई तक बैठी है कि वह शराब पीना, सिनेमा हॉल में सीटी बजाना, यहाँ तक कि सडक 
के किनारे बैठकर पेशाब करना भी गलत नहीं समझती । उसका तर्क है, जब मर्द कर सकता है तो औरत क्यों 
नहीं ? 

नौटंकी में काम करनेवाली बेबाक और निडर जानकी जिंदगी से भरपूर है । अपने साथ काम करनेवाले मनीष से 
वह प्यार करती है । शादी से पहले ही जानकी गर्भवती हो जाती है । नाटक कंपनी के संचालक पुरुषोत्तम की सुंदर 
युवा पत्नी होने के बावजूद वह जानकी पर बुरी नजर रखता है और उसे पाने का कोई मौका नहीं छोडता। 

जानकी के कड ] तेवर देखकर पुरुषोत्तम मनीष को उसके खिलाफ भडकाता है । मनीष संदेहवश उसे बच्चे 
सहित अपनाने से मना कर देता है । लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण जानकी गर्भपात कराने से इनकार कर देती 
है । मनीष उससे अलग होने का फैसला सुनाता है । इसी तनाव में जब वह नौटंकी में सीता की भूमिका निभा रही 
होती है , तब उसके द्वारा बोले गए संवाद हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सीता से लेकर जानकी तक हजारों 
साल में औरत की नियति नहीं बदली है । 

सीता बनी जानकी जब अग्नि - परीक्षा देने से इनकार करते हुए कहती है, रावण मुझे उठाकर ले गया था , उसमें 
मेरा क्या दोष ? हम दोनों पति - पत्नी एक - दूसरे से अलग रहे , मैं अकेली अग्नि -परीक्षा क्यों दूं? हम दोनों देंगे, वह 
कहती है , सदियों से औरत ही सती होती आई है, क्या कोई मर्द कूदा है अपनी औरत के लिए आग में ? यह सीता 

और जानकी की व्यथा नहीं है, हर हिंदुस्तानी औरत की व्यथा है । फिल्म के एक दृश्य में पुरुषोत्तम जब जानकी पर 
डोरे डालने की कोशिश करता है तब वह कहती है, रोटी कमाने के लिए औरत घर से बाहर निकली नहीं कि 
तनख्वाह देनेवाला हर आदमी उसे अपने बाप का माल समझता है । यह महज संवाद नहीं, हमारे समाज की 
कडवी सच्चाइयाँ हैं । आज भी औरत भोग्या के स्तर से उठ नहीं पाई है । मर्द अपनी हवस पूरी करने और औरत 
के चरित्र- हनन करने का कोई मौका नहीं छोडते। सच बोलनेवाली जानकी को पागल साबित कर पागल खाने 
भेज दिया जाता है । 

फिल्म में चार प्रमुख महिला चरित्र हैं , लेकिन माधुरी वाला हिस्सा इतना जीवंत है कि परदे से नजर नहीं हटती । 
बिंदास नौटंकीवाली जानकी की भूमिका को माधुरी ने इतने सहज और आकर्षक तरीके से निभाया है कि यह माधुरी 
की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक है । प्रेमी द्वारा धोखा देने के बाद नौटंकीवाले दृश्यों में माधुरी की भावाभिव्यक्ति 
देखकर पता चलता है कि वह किस स्तर की कलाकार है । 

फिल्म : लज्जा वर्ष : 2001 

निर्देशक : राजकुमार संतोषी 
कलाकार : जानकी ( माधुरी दीक्षित ) 

मनीष ( समीर सोनी ) 
पुरुषोत्तम (टीनू आनंद ) 


45 . चाँदनी बार की मुमताज 
पाकिस्तान की मशहूर शायरा सारा शगुफ्ता ने कहा था , औरत का बदन ही उसका वतन नहीं होता, वह कुछ 

और भी है । 
_ चाँदनी बार के बारे में लिखते हुए सारा की ये पंक्तियाँ मेरे दिमाग में कौंधती रहीं । सीधी- सादी मुमताज को कैसे 
जबरदस्ती बार गर्ल बना दिया जाता है । उसके मामू उसके साथ बलात्कार करते हैं । पोत्या भी पहले उससे अपनी 
हवस पूरी करना चाहता है, लेकिन उसके हालात जानने के बाद उससे शादी कर लेता है । पोत्या के मारे जाने के 
बाद निसार भाई उसे जिस्मफरोशी के लिए दुबई भेजना चाहते हैं । अपने बच्चों की खातिर वह चाँदनी बार लौट 
आती है । फिर से वही लोगों की जिस्म के पार होती निगाहों का सामना करने के लिए । रुपयों का बंदोबस्त न होने 
पर अपने बेटे को छुडवाने की खातिर वह अधेड उम्र में जिस्मफरोशी करने को मजबूर है । यहाँ तक कि उसकी 
कमसिन बेटी के पाँव भी स्कूल से चाँदनी बार की ओर मुड जाते हैं । मुमताज बीवी और माँ बनने के बाद भी 
महज एक बदन ही है । फिल्म खत्म होने के बाद भी यह सवाल लगातार हमें बेचैन किए रहता है कि क्या हम 
औरत को कभी वह सम्मान देंगे, जिसकी वह हकदार है । 
फिल्म शुरू होती है, 1985 के मेरठ दंगों में अपने माँ -बाप को जिंदा सुलगते देख मुमताज की चीखों से । बेघर , 
लावारिस मुमताज को इरफान मामू मुंबई लेकर आते हैं ; उसे यहाँ बार गर्ल बनने पर मजबूर करते हैं । शर्मीली 
मुमताज को मरदों को फाँसने के गुर सिखाए जाते हैं , ताकि वह ज्यादा -से - ज्यादा कमाई कर सके । इरफान मामू 
उसकी कमाई पर ऐश करते हैं । लेकिन मामू को अब अपनी भानजी की कमाई ही नहीं , उसका जिस्म भी चाहिए । 
एक रात वह उसके साथ बलात्कार करते हैं । मुमताज की बेबसी इतनी है कि वह न इरफान मामू को छोड । पाती 
है , न चाँदनी बार को । अंडर वर्ल्ड डॉन पोत्या सावंत मुमताज के साथ हमबिस्तर होना चाहता है । जब उसे पता 
चलता है कि बार में काम करने के बावजूद अपनी आबरू को बचाए रखनेवाली मुमताज के साथ उसके मामू ने 
बलात्कार किया है, वह इरफान मामू की हत्या कर मुमताज से शादी कर लेता है । मुमताज एक बेटे को जन्म देती 
है, पोत्या उसका नाम अभय रखता है । मुमताज घर सँभालने और अजय की परवरिश में व्यस्त हो जाती है और 
पोत्या अंडरवर्ल्ड के कामों में । जैसे - जैसे पोत्या की सरगमयाँ बढती जाती हैं , वैसे - वैसे मौत का खतरा भी बढता 
जाता है । जब मुमताज दूसरी बार गर्भवती होती है, पुलिस पोत्या को गिरफ्तार कर फर्जी एनकाउंटर में मार गिराती 


मुमताज के पास कोई और रास्ता नहीं है, वह वापस चाँदनी बार लौट आती है, जहाँ वह कभी लौटना नहीं 
चाहती थी । तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद वह अपने बच्चों को पढाती है , ताकि वे इज्जत के साथ अपनी 
जिंदगी जी सकें , पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था । बेगुनाह अभय को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार 
कर लिया जाता है । पोत्या सावंत का बेटा होने की कीमत उस मासूम को चुकानी पडती है । मुमताज रात में पैसों 
का इंतजाम कर उसे सुबह छुडाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है । रात के अंधेरे की कालिख दिन 
तक फैली है । सुधार - गृह में यौन शोषण के बाद अभय हिंसक होकर उन दोनों लडकों को मार डालता है । बेटा 
बाप की राह पर तो बेटी उसी चाँदनी बार में पहुँच जाती है , जहाँ मुमताज ने पूरी जवानी थिरकते हुए मरदों की 
निगाहों की प्यास बुझाई थी । 
___ चाँदनी बार के रूप में मधुर भंडारकर ने एक बडी ही करुण और स्वाभाविक सी फिल्म बनाई है । फिल्म के 
कई दृश्यों में इतनी स्वाभाविकता है कि वो हमें चाँदनी बार में बैठे होने का एहसास कराते हैं । तब्बू आज के दौर 


की सबसे बेहतरीन नायिका है, उसके अभिनय में कहीं कोई कोशिश नजर नहीं आती । 

फिल्म : चाँदनी बार वर्ष : 2002 

निर्देशक : मधुर भंडारकर 

कलाकार : मुमताज ( तब्बू ) 
पोत्या सावंत ( अतुल कुलकर्णी) 


46 . जिस्म की सोनिया 
नारी को भोग्या माना जाता है । संपूर्ण नारी से ज्यादा महत्त्व उसकी देह का है । इसी देह को जिस्म में एक 
हथियार की तरह इस्तेमाल करती है इस फिल्म की नायिका सोनिया । उसके तराशे हुए जिस्म पर विशेष स्टाइल से 
सिले कपड ] अनावृत देह से ज्यादा उत्तेजना पैदा करते हैं । वह औरत कम एक हथियार 

ज्यादा लगती है, जो एक खंजर की तरह मर्द के सीने के पार हो जाती है । फिल्म के अंतिम दृश्य में जब वह 
कहती है, यह जिस्म प्यार करना नहीं जानता, यह जानता है सिर्फ भूख, जिस्म की भूख , तो पलकें झपकना भूल 
जाती हैं । 

जिस्म एक थ्रिलर है, जिसमें प्यार , धोखा , गुनाह और सेक्स जैसे सारे मसाले मौजूद हैं । एक धूर्त महिला 
सोनिया अपने पति की जायदाद हडपने के लिए हैंडसम युवा वकील कबीर को अपना शिकार बनाती है । उससे 
शारीरिक संबंध स्थापित करती है और अपनी अदाओं और अंदाज से उसे उस स्तर तक ले जाती है कि वह उन 
दोनों के बीच उसके पति को बरदाश्त न कर सके । कबीर की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे अपने पति 
की हत्या करवा देती है । सोनिया को कभी कबीर से प्यार न था । वह तो कबीर का इस्तेमाल सेक्स का आनंद लेने 
और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कर रही थी । वह कबीर को मारने का षड्यंत्र रचती है, लेकिन कबीर 
बच जाता है । कबीर जब सोनिया से पूछता है, इतने सारे खूबसूरत पल हमने साथ बिताए, क्या एक पल के लिए 
भी तुमने प्यार नहीं किया, सोनिया ? सोनिया कहती है, सच तो यह है कबीर, कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं 
किया, वैसे यह जिस्म प्यार करना जानता भी नहीं है । सेक्स और प्यार का यह खेल दोनों की मौत के साथ खत्म 
हो जाता है । 

इस फिल्म की नायिका ने नायिकाओं के लिए खींची गई सारी लक्ष्मण रेखाएँ एक साथ पार कर लीं । फिल्मों के 
नब्बे वर्षों (1913-2003 ) के इतिहास में नायिका को कभी ऐसे नहीं दिखाया गया था जैसे जिस्म की सोनिया को । 
फिल्म के निर्देशक अमित सक्सेना का कहना था , हम एक नई भारतीय नारी गढने की कोशिश कर रहे हैं । 

यह सही है कि आज कई महिलाएँ अपने सौंदर्य और अदाओं का इस्तेमाल अपना काम बनाने के लिए शॉर्ट 
कट के तौर पर करती हैं । इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सदियों से मर्द औरत को जिस्म मानता आया है । 
लेकिन क्या औरत भी खुद को सिर्फ जिस्म मानेगी । कोई उसका सम्मान न करे , लेकिन उसे तो अपना सम्मान 
करना ही होगा । औरतें जो खुद को सिर्फ जिस्म मानती हैं उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड आता है , जब वह 
खुद से ही नजरें नहीं मिला पातीं । नैतिकता को सिरे से खारिज कर आप खुद की नजरों में भी सम्मान नहीं पा 
सकते । फिल्म के आखिर में नायिका की मौत साबित करती है कि उसके बेमकसद कामों ने उसकी जिंदगी को ही 
बेमकसद बना दिया था । 

फिल्म : जिस्म वर्ष : 2003 

निर्देशक : अमित सक्सेना 
कलाकार : सोनिया (बिपाशा बसु ) 

कबीर ( जॉन अब्राहम ) 


47. सत्ता की अनुराधा 
महिला राजनीतिज्ञ को केंद्र में रखकर बनाई गई पहली फिल्म आँधी 1975 में रिलीज हुई थी । इसके लगभग तीन 
दशक बाद निर्देशक मधुर भंडारकर ने सत्ता के रूप में एक ऐसी फिल्म बनाई, जिसका केंद्रीय पात्र महिला 
राजनीतिज्ञ थी । आँधी की नायिका आरती की जहाँ राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ थीं , वहीं सत्ता की अनुराधा 
अनमने मन से राजनीति में लाई जाती है । जल्दी ही वह न सिर्फ राजनीति के नियम सीख लेती है, बल्कि यह भी 
सीख लेती है कि उन्हें तोडगा कैसे जाता है । अपने अलग हुए पति के साथ एक तसवीर के कारण आरती को तीव्र 
विरोध का सामना करना पडता है, लेकिन अनुराधा खुलेआम अपने राजनीतिक गुरु के साथ रहती है और इसमें 
कोई शर्म महसूस नहीं करती । परंपरागत नायिका की छवि को तोडती है सत्ता की नायिका अनुराधा । अनुराधा 
तलाकशुदा माँ की आधुनिक बेटी है , जो मुंबई में रहकर नौकरी करती है । एक प्रसिद्ध राजनेता के बेटे विवेक से 
प्रेम -विवाह करने पर वह राजनीतिक परिवार की बहू बन जाती है । लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि 
इस परिवार में औरत की कोई औकात नहीं है । ससुर के राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा और पति के जेल जाने 
की एक के बाद एक घटी घटनाओं के कारण अनुराधा न चाहते हुए भी राजनीति में आ जाती है । 

अनुराधा जब अपने पति से जेल में मिलने जाती है तो वह उसे उसकी हैसियत बताते हुए कहता है, चौहान 
खानदान के बगैर तुम्हारी औकात क्या है ? तब उसकी ही पार्टी का सांसद यशवंत वर्दे उसे समझाता है कि यही 
मौका है कुछ कर गुजरने का । यशवंत से वह राजनीति के दाँव-पेंच सीखती है, पति का घर छोडकर यशवंत के 
साथ रहने लगती है । जब उसे यशवंत की असलियत का पता चलता है तो उसकी हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो 
जाती है । 

अनुराधा एक ऐसी औरत है, जो पति को मारती है, ससुर के काले कारनामों का पर्दाफाश करती है । पराए मर्द के 
साथ खुलेआम रहती है । उसके साथ शारीरिक संबंधों के बावजूद लजाती नहीं है , बल्कि अपनी खुशी के लिए 
उठाया एक कदम मानती है । वह न सिर्फ घर की दहलीज लाँघती है बल्कि भारतीय नारी के लिए निर्धारित मान 
मर्यादाओं की सीमाएँ भी लाँघती है । 

फिल्म : सत्ता वर्ष : 2003 

निर्देशक : मधुर भंडारकर 
कलाकार : अनुराधा (रवीना टंडन ) 

यशवंत वर्दे ( अतुल कुलकर्णी) 
विवेक चौहान ( समीर धर्माधिकारी ) 


48 . पिंजर की पूरो 
पिजर फिल्म पंजाबी की मशहूर कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है । 
इसमें 1946 - 48 के कालखंड की घटनाएँ दिखाई गई हैं , विशेषकर भारत -विभाजन के समय की । भारत -पाक 
विभाजन की त्रासदी, हिंदू-मुसलिम दंगे , कत्लेआम, उजडाती बस्तियाँ, बेघर होते लोग , बे- आबरू होती औरतें । 
उस दौर के दिल दहला देनेवाले घटनाक्रम को अमृता ने शब्दों का रूप देकर पन्नों पर उतार दिया और इन शब्दों 
को उपन्यास से उठाकर निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने जैसे इनसे जीवंत पात्र गढ ] दिए । 
__ अभी देश आजाद नहीं हुआ है । समृद्ध पंजाबी हिंदू परिवार की बडी बेटी पूरो अपने माता- पिता, भाई और दो 
छोटी बहनों के साथ बेफिक्र सी जिंदगी जीती है । पूरो की सगाई पास के गाँव के लडके रामचंद्र से और रामचंद्र 
की बहन लाजो का रिश्ता पूरो के कांग्रेसी कार्यकर्ता भाई त्रिलोक से हो जाता है । पूरो की शादी की तैयारियाँ चल 
रही होती हैं कि एक मुसलमान रशीद पूरो का अपहरण कर खुशियों को मातम में बदल देता है । हिंदू शाहों और 
मुसलमान शेखों के खानदानों में पीढियों पुरानी दुश्मनी है । दुश्मनी के इस खेल में दोनों खानदानों के मर्द औरत 
की आबरू और जिंदगी से खेलकर अपनी मर्दानगी साबित करते हैं । 

पूरो के पिता रशीद के परिवार के पास अपनी बेटी को लौटाने के लिए जाते हैं । पूरो के पिता कहते हैं , मेरी बेटी 
लौटा दो, मैं तुम्हारा थूका चालूंगा । रशीद के ताऊ कहते हैं , आप चाहें तो थाने में रपट लिखवा दें , हमारे घर में 

और भी जवान लडाके हैं , तुम्हारा भला इसी में है कि खामोश रहो, चाहो तो ढिंढोरा हम पीट देंगे । पूरो के पिता 
अपमानित होकर लौट आते हैं और कहते हैं , आज से पूरो हमारे लिए मर गई । 

पूरो पर तो जैसे गमों का पहाड ] टूट पडता है, वह निढाल सी हो जाती है । पूरो रशीद से कहती है, रशीद मुझे 
छोड दे, अपने खुदा से डर , तेरे घर में भी माँ - बहनें हैं । रशीद उसे बताता है कि कैसे उसे अपने पुरखों के गुनाहों 
की सजा भुगतनी पड ] रही है । पूरो के ताऊ रशीद की बुआ को उठा लाए थे और तीन दिन अपने घर में रखने के 
बाद उसे छोड दिया था । रशीद कहता है, मैं तेरे ताऊ जैसा नहीं हूँ, वह तो मेरी शराफत है कि मैं तुझसे निकाह 
कर रहा हूँ । पूरो रशीद के चंगुल से भाग निकलती है अपने घर लौटने के लिए, लेकिन बदनामी से बचने के लिए 
उसके माँ - बाप उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं । पूरो की माँ कहती है, बेटी, चली जा यहाँ से, हमने तुझे जन्म 
दिया, हम पर एहसान कर । 

पूरो के पास कोई रास्ता नहीं अपनी जान देने के सिवाय । रशीद उसे घर ले जाता है और उससे निकाह कर लेता 
है । पूरो रशीद से अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाती । पूरो के माता-पिता उसकी छोटी बहन से रामचंद्र का 
ब्याह करने को कहते हैं , लेकिन रामचंद्र मना कर देता है । त्रिलोक और लाजो की शादी हो जाती है । देश की 
आजादी के जश्न के साथ विभाजन की त्रासदी भी आई । त्रासदी कोई भी हो , उसका पहला शिकार औरत होती है । 
विभाजन के समय कैसे दोनों समुदायों ने औरत पर जुल्म ढाए, उन्हें बंदी बनाया गया , उनकी इज्जत लूटी गई । 
लाजो भी उन बदनसीबों में से एक थी । पूरो अपनी भाभी को मुसलमान परिवार के चंगुल से छुडाकर उसके 
ठिकाने पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है । रशीद भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसका साथ देता 
है । रामचंद्र अभी भी पूरो से ब्याह करने को राजी है । त्रिलोक उसे घर चलने के लिए कहता है, तो पूरो कहती है , 
अब रशीद ही मेरा सबकुछ है । 

पिंजर देखने के बाद हम इस गहरे एहसास से भर जाते हैं कि औरत को सजा पाने के लिए कोई गुनाह करने की 
जरूरत नहीं है । एक लडकी के रूप में जन्म लेने से बडा क्या कोई गुनाह हो सकता है ? 


फिल्म : पिंजर वर्ष : 2003 

निर्देशक : चंद्रप्रकाश द्विवेदी 
कलाकार : पूरो ( उर्मिला मतोंडकर ) 

रशीद ( मनोज वाजपेयी ) 

रामचंद्र ( संजय सूरी) 
त्रिलोक (प्रियांशु चटर्जी) 
लाजो ( संदली सिन्हा ) । 


49. जब वी मेट की गीत 
सोसाल से हिंदी फिल्मों का सफर जारी है । इस पूरे सफर में कई यादगार नारी पात्रों ने परदे पर औरतों के 
मनोभावों और परिस्थितियों को जीवंतता से पेश किया । इनमें से कुछ समाज की मान्यताओं तले दबकर जीने के 
लिए मजबूर हैं , तो कुछ समाज की मान्यताओं को बदलने के लिए उससे टकराने को तैयार । लेकिन जब वी मेट 
की नायिका दोनों खाँचों में से किसी में फिट नहीं बैठती । न तो उसके लिए समाज का कोई महत्त्व है, न सामाजिक 
मान्यताओं का , न खुद के लडकी होने की परवाह । उसे मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि अपनी जिंदगी को 
अपनी मरजी से कैसे जिया जाए । उसके जीने का अंदाज बिलकुल बेफिक्र है । उसे खुद के हाथों बरबाद होना पसंद 
है, लेकिन बंधन उसे मंजूर नहीं, चाहे वह बंधन उसकी भलाई के लिए ही क्यों न हो । 
___ अपनी माँ के किसी और के साथ भाग जाने , पिता की मौत और प्रेमिका द्वारा धोखा देने के बाद मशहूर 
उद्योगपति के बेटे आदित्य कश्यप के पास जीने का कोई मकसद नहीं बचता । बिना टिकट , बिना मंजिल का पता 
जाने वह ट्रेन में बैठ जाता है । गीत जो मुंबई में रहकर पढाई कर रही है, अपने घर भटिंडा जाने के लिए उसी ट्रेन 
में चढाती है । जैसे ही वह कोच में घुसती है , ऐसा लगता है जैसे भूचाल आ गया हो । गीत ने अपने होंठों को बंद 
रखना तो जैसे सीखा ही नहीं । उसकी लगातार बकबक से परेशान आदित्य उससे बचने के लिए ट्रेन से उतर जाता 
है । गीत भी उसके पीछे- पीछे उतर जाती है और उसे मजबूर करती है कि वह उसे भटिंडा तक छोडकर आए, 
क्योंकि उसे बुलाने आने की वजह से ही उसकी ट्रेन छूटी है । हालात ऐसे बनते हैं कि आदित्य को गीत के साथ 
भटिंडा जाना पडता है । परिवार वाले उसे गीत का प्रेमी समझते हैं । लेकिन गीत की योजना तो घर से भागकर 
अपने प्रेमी अंशुमान से शादी करने की है । 

गीत घर छोडकर भाग जाती है और आदित्य को भी अपने साथ ले जाती है । आदित्य को गीत से अलग होते 
समय एहसास होता है कि वह उससे कितना प्यार करने लगा है । गीत से मिलने के बाद आदित्य का जिंदगी के प्रति 
नजरिया बदल जाता है और वह गीत के अंदाज में जीने लगता है । उधर अंशुमान गीत को अपनाने से मना कर देता 
है । गीत वापस घर नहीं लौटती, एक स्कूल में नौकरी कर लेती है । गीत के परिवार वाले समझते हैं कि आदित्य ही 
गीत को भगाकर ले गया है, वे आदित्य पर गीत को लाने के लिए दबाव डालते हैं । आदित्य गीत को उसके परिवार 
के पास पहुँचाता है । अंशुमान के गीत की जिंदगी में लौट आने पर गीत महसूस करती है कि उसे तो आदित्य से 
प्यार है । 

जब वी मेट फिल्मों की नायिका गीत 21वीं सदी की उन लडकियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपनी 
जिंदगी के फैसले लेने का हक किसी और को नहीं देना चाहती हैं । बल्कि अपनी जिंदगी अपनी मरजी और शर्तों पर 
जीना चाहती हैं । गीत का किरदार एक नई ताजगी, ऊर्जा और जीवंतता लिये हुए था , वैसी ही ताजगी, ऊर्जा और 
जीवंतता करीना कपूर के अभिनय में थी । कहना मुश्किल है कि इस ऊर्जा, ताजगी और जीवंतता का प्रवाह पात्र से 
करीना की ओर था या करीना से पात्र की ओर या पारस्परिक ? 

फिल्म : जब वी मेट वर्ष : 2007 

निर्देशक : इम्तियाज अली 
कलाकार : गीत ( करीना कपूर ) 
आदित्य कश्यप ( शाहिद कपूर ) 


50. फैशन की मेघना माथुर 
फशन और ग्लैमर जगत् जितना चमचमाता हुआ दिखता है, यह सिर्फ सच्चाई का एक पहलू है । इस चमचमाहट 
के पीछे जो अँधियारा छिपा है, वह इतना गहरा है कि किसी और को तो क्या , लोग खुद को नहीं पहचान पाते । 
लडकियाँ यहाँ की चकाचौंध से आकर्षित होकर मॉडल बनने तो निकल पडतीहैं , लेकिन उन्हें कदम- कदम पर 
समझौते करने पडाते हैं । मान -मर्यादा और सामाजिक मान्यताओं जैसी चीजों की न तो यहाँ कोई जरूरत है, न 
महत्त्व । यहाँ महत्त्व है तो सिर्फ इस चीज का कि कैसे अपनी खूबसूरती और आकर्षक शरीर का इस्तेमाल कर 
सफल होने के रास्ते तलाशे जाते हैं । 

फैशन कहानी है चंडीगढ ] की एक लडकी मेघना माथुर की । चार्टेड अकाउंटेंट मेघना सुपर मॉडल बनने के 
अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहती है । उसके पिता नहीं चाहते कि मेघना फैशन जगत् जैसे बदनाम क्षेत्र में 
नाम कमाए । अपनी जिद और माँ के सहयोग से वह सपनों के शहर मुंबई आती है, फैशन जगत् में खुद की एक 
विशेष पहचान बनाने के लिए । अति महत्त्वाकांक्षी मेघना का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुपर मॉडल बनना है । अपनी 
मंजिल तक पहुँचने के लिए वह किसी चीज को बाधा नहीं बनने देती । सफलता के सामने नैतिकता, प्यार , चरित्र 

और मानवता जैसे जज्बे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते । मेघना जैसे- जैसे सफलता की सीढियाँ चढती जाती 
है , नैतिकता की सीढियाँ उतरती जाती है । लांजरी के ऐड में गाउन हटाने से शरमाती लडकी धीरे - धीरे शर्म के 
सारे परदे हटा देती है । वाइन को होंठों से लगाते ही मुँह का स्वाद बिगड ] महसूस करनेवाली मेघना वक्त के साथ 
नशे में ऐसे डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि पार्टी में किसकी बाँहों में थिरकती हुई किसके साथ 
हमबिस्तर हो रही है । जब सुबह होती है तो खुद के चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाती और वापस चंडीगढ । 
लौट जाती है । 

अवसादग्रस्त मेघना में जीने की चाह खत्म हो जाती है । उसके पिता जो उसके मॉडल बनने के खिलाफ थे, 
अपनी बेटी की असफलता और दशा से आहत होकर उसमें आत्मविश्वास जगाते हैं और अपने कॅरियर को दुबारा 
शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं । सफलता के फिसलन भरे रास्तों से एक बार लुढकने के बाद शीर्ष पर पहुँचना 
बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मविश्वासी मेघना वह भी कर दिखाती है । 

नायक को छोडकर फिल्म के बाकी किरदार या तो सफलता के नशे में डूबे हैं या सफलता पाने के लिए कुछ 
भी करने को तैयार । सब अपनी- अपनी जिंदगी में समझौते कर रहे हैं । फैशन के इस जलवे में सिर्फ आर्क लाइट में 
चमचमाते जिस्म हैं , रूह किसी के पास नहीं है । ये हालात सिर्फ फैशन जगत् में ही नहीं, समाज में हर कहीं नजर 
आ रहे हैं । लोग सफलता के पीछे दौड ] जा रहे हैं । जब पीछे मुडाकर देखते हैं तो हम इतना आगे निकल चुके 
होते हैं कि जिंदगी आँखों से ओझल हो जाती है । 

फिल्म : फैशन वर्ष : 2008 

निर्देशक : मधुर भंडारकर 
कलाकार : मेघना माथुर (प्रियंक चोपडा ) 


नायिकाएँ और सामाजिक सरोकार 
फिल्मों की सबसे बडी विशेषता है कि इनमें कलाकारों को काल्पनिकता का चोला ओढाकर वास्तविकता 
का ऐसा संसार रचा जाता है कि ये किरदार समय और स्थान के फासले मिटा देते हैं । हम इन फिल्मी किरदारों के 
साथ हँसने , रोने, चीखने और चिल्लाने लगते हैं । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कैसे हमारी 
संवेदनाओं को छूती हैं , भावनाओं को सहलाती हैं , उत्तेजनाओं को भडकाती हैं , दिमाग को झकझोरती हैं और 
हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं । अगर हम खुद को जाँचें तो पाएँगे कि हमारे व्यक्तित्व पर हमारे दौर के 
कलाकारों का कितना गहरा प्रभाव रहा है । हमने उनके अंदाज, फैशन और हावभाव को अपने जीवन में उतारने की 
कितनी कोशिशें कीं । सिनेमा हमारे जीवन में कितना रच- बस गया है, इसका एहसास हमें खुद नहीं है । 

जाहिर है, फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं बल्कि दर्शकों पर एक गहरी छाप छोडकर उन्हें जागरूक भी 
बनाती हैं । यह जागरूकता समय बीतने के साथ सामाजिक परिवर्तन की जमीन तैयार करती है । अगर हिंदी फिल्मों 
में नायिकाओं की भूमिकाओं की बात की जाए तो हम पाते हैं कि उन्होंने नायकों से ज्यादा विविध किरदार निभाए 
हैं । पुरुषप्रधान कहे जानेवाले फिल्मी संसार के नारी पात्रों ने दर्शकों के मन - मस्तिष्क पर गहरी छाप छोडी है । इन 
नारी पात्रों ने महिलाओं की समस्याओं और उनके समाधान को इतने व्यापक और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत 
किया कि वह नारी को अपने जीवन के निजी फैसले लेने में मदद कर सकें । 
___ जहाँ तक फिल्मी नायिकाओं की बात है , अगर यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फिल्मी नायिकाओं ने 
दोहरी लडाई लडी । एक निजी जीवन में पुरुष प्रधान समाज तथा फिल्मी दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए 
रखने के लिए और दूसरी अपने फिल्मी चरित्रों के द्वारा समाज में औरत की हैसियत, उसकी बेबसी और उसके 
प्रति किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध। कई नायिकाओं ने अपने कॅरियर को दाँव पर लगाते हुए लीक से हटकर 
भूमिकाएँ की , जो तत्कालीन समाज की मान्यताओं के विपरीत थीं । चरित्र उन्होंने परदे पर जरूर निभाए, लेकिन 
उसको निभाने का साहस उनका निजी था । 

चाहे मदर इंडिया की नरगिस हो , गाइड की वहीदा रहमान या आराधना की शर्मिला टैगोर । इन्हें इन फिल्मों 
को स्वीकार करने से इनके शुभचिंतकों ने मना किया था , लेकिन अपने कॅरियर की परवाह किए बगैर उन्होंने 
मजबूर और परंपरा के साँचे में ढली भारतीय नारी के इतर कुछ अलग करने का साहस किया । गाइड का ही 
उदाहरण लें , इसकी नायिका रोजी अपनी ख्वाहिशें दिल में दबाए एक ऐसी औरत है, जो रिश्तों का बोझ ज्यादा 
दिनों तक नहीं ढोती , पति को छोडकर प्रेमी के साथ रहने लगती है । प्रेमी की असलियत सामने आने पर उसे 
अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करने में देर नहीं करती । रोजी कोई समझौता नहीं करती, अपने कॅरियर के रास्ते में 
न शादी को रुकावट बनने देती है, न प्यार को । पति को परमेश्वर समझे जानेवाले देश में साठ के दशक में गाइड 
जैसी फिल्म में नायिका की भूमिका निभाना बडा साहसिक कदम था । 

फिल्मों में साहसिक किरदार निभाने से ज्यादा मुश्किल था, नायिका होते हुए समाज में अपने स्तर को बनाए 
रखना । कमलाबाई गोखले ने पहली नायिका बनकर महिलाओं के लिए एक नए क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग तो प्रशस्त 
कर दिया , लेकिन उनके लिए राहें इतनी आसान न थीं । महिला कलाकारों के साहस और अथक प्रयासों के बावजूद 
सिनेमा और कलाकारों को , खासकर महिला कलाकारों को अभी भी सम्मानीय नजरों से नहीं देखा जाता था । 
नायिका होने के कारण समाज से मिली आलोचना से परेशान होकर एक बार दुर्गा खोटे ने आत्महत्या का प्रयास भी 
किया । नसीम बानो कॉलेज में आगे की पढाई नहीं कर सकीं, क्योंकि नायिका होने के कारण उन्हें किसी कॉलेज 


में प्रवेश ही नहीं दिया गया । कॉलेज प्रबंधन को डर था कि एक फिल्मी नायिका के कॉलेज में पढने से कॉलेज 
का माहौल खराब होगा । 

फिर भी इन नायिकाओं ने हिम्मत नहीं हारी । लगातार संघर्ष करती रहीं । निजी जीवन में और निजी जीवन के 
अनुभवों को अपनी विविध भूमिकाओं द्वारा परदे पर प्रस्तुत करती रहीं । फिल्मी नायिकाओं में देविका रानी का 
एक खास मुकाम है, उन्होंने न सिर्फ परदे की भूमिकाओं द्वारा बल्कि निजी जीवन की गतिविधियों के द्वारा भी 
नारी समाज का प्रतिनिधित्व किया । समाज में नायिकाओं को सम्मानित स्थान दिलाने में देविका रानी का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । 

शांता आप्टे का जिक्र किए बिना तो नायिकाओं और सामाजिक सरोकारों की चर्चा अधूरी ही रहेगी । शांता सिर्फ 
विद्रोही नायिका ही नहीं, बल्कि एक विद्रोही नारी भी थी । उन्होंने न सिर्फ परदे पर अपनी सशक्त भूमिकाओं द्वारा 
नारी शोषण और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की बल्कि निजी जीवन की गतिविधियों के द्वारा भी नारी को 
सहनशीलता का लबादा उतारकर अन्याय का डटकर मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया । दुनिया न माने फिल्म 
में छडी लेकर अपने सौतेले बेटे की पिटाई करनेवाली शांता ने वास्तविक जीवन में बंबई से प्रकाशित पत्रिका 
फिल्म इंडिया में उनके बारे में स्कैंडल छापनेवाले संपादक बाबूराव पटेल को ऑफिस में जाकर पीट दिया था । 
जुलाई 1937 में प्रभात स्टूडियो के दरवाजे पर अनुबंध की एक विवादित धारा के कारण की गई उनकी भूख 
हडताल काफी चर्चित रही। प्रभात से अनुबंध टूटने के बाद शांता ने फ्री - लांस कलाकार के रूप में काम करने की 
परंपरा शुरू की । शांता आप्टे ने 1940 में अपनी आत्मकथा जाऊ मी सिनेमात लिखी । वह पहली फिल्म कलाकार 
थीं, जिन्होंने कोई किताब लिखी । शांता आप्टे की फिल्मी भूमिकाएँ भी मध्ययुगीन कुरीतियों के शिकंजे में फँसी 
भारतीय नारी के विद्रोह की प्रतीक हुआ करती थीं । 

फिल्मी नायिकाएँ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी पीछे नहीं थीं । भारत की महानतम नायिकाओं में 
शुमार नायिकाओं में से एक नरगिस ने शादी के बाद समाज- सेवा की तरफ रुख किया । उस दौर की महिलाओं पर 
नरगिस ने न सिर्फ अपनी भूमिकाओं द्वारा बल्कि निजी जीवन की गतिविधियों द्वारा भी गहरी छाप छोडी। उनके 
हिंदी फिल्मों में योगदान और सामाजिक सरोकारों को देखते हुए उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया । 
वह पहली नायिका थीं , जिन्हें संसद् के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया । ‘पद्मश्री सम्मान से नवाजी 
जानेवाली पहली नायिका भी नरगिस ही थीं । 

नरगिस के बाद शबाना आजमी ऐसी नायिका हैं , जो सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों के साथ भी बडी 
गहराई से जुडी हैं । शबाना ने परदे पर ही सार्थक भूमिकाएँ नहीं निभाई , उनका निजी जीवन भी काफी सार्थक है । 

सामाजिक घटनाओं और परिवर्तनों का प्रभाव फिल्मों पर साफ तौर पर नजर आता है; लेकिन क्या फिल्में भी 
उसी तरह समाज को प्रभावित करती हैं । यह एक विवादास्पद प्रश्न है । अकसर फिल्मों के सामाजिक प्रभाव को 
यह कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इसका प्रभाव सिर्फ फैशन ट्रेंड पर ही पडता है । लेकिन सिर्फ यह 
कह देने भर से हम फिल्मों के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते । फिल्मों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव का कभी विश्लेषण ही नहीं किया गया । सिनेमा के प्रभावों पर शोध करने की जरूरत है । तभी हमें इस 
माध्यम की ताकत का सही- सही अंदाजा होगा । ऐसा भी नहीं है कि समाज पर कभी सिनेमा का प्रभाव देखा ही नहीं 
गया । 1950 में प्रदर्शित दहेज ने दहेज प्रथा पर कडो प्रहार किए । इस फिल्म का समाज पर इतना गहरा प्रभाव 
हुआ कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिनियम पारित किए गए । अर्थ फिल्म 
की सफलता और इस फिल्म को मिल रही प्रशंसा के बाद शबाना आजमी का यह कहना कि मेरे फैन मेल्स में ऐसे 


खतों की संख्या बढ ] गई है , जिसमें शादीशुदा महिलाएं अपने पति के जीवन में दूसरी महिला का दंश झेल रही हैं । 
ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि फिल्में हमारे मन - मस्तिष्क पर गहरी छाप छोडतीहैं । 

अस्सी के दशक में आई एक अन्य फिल्म इंसाफ का तराजू हालाँकि नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण के कारण 
काफी विवादास्पद रही , लेकिन इस फिल्म में बलात्कार के कानून में जो कमियाँ हैं , उनको इतनी सशक्तता से परदे 
पर प्रस्तुत किया कि वह महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लडने के लिए प्रेरित कर सके । इस फिल्म के बाद 
समाज में बलात्कार के कानून में जो कमियाँ हैं , उन्हें दूर करने के लिए माहौल बनने लगा । इसमें कोई दो राय नहीं 
कि फिल्में हमारे अंतर्मन को झकझोरती हैं । आम इनसान तो क्या , समाज के प्रभावशाली लोग भी सिनेमा की 
संवेदना से अछूते नहीं रहते । 2001 में प्रदर्शित लज्जो को देखने के बाद मशहूर लेखिका और स्तंभकार शोभा डे 
ने अपने स्तंभ में लिखा था , मैं फिल्म देखते हुए गुस्से से काँप रही थी , मैं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी । 
शर्मिंदा थी उस दुनिया में रहने के लिए, जहाँ उन औरतों को प्रताडित करना और उनका बहिष्कार करना जारी है , 
जो समाज के नियमों के हिसाब से नहीं जीतीं । 

समय - समय पर नायिकाओं ने अपने अभिनय और जीवंत पात्रों द्वारा नारी समाज के दु: ख- दर्द, उनके प्रति किए 
जा रहे अन्याय, शोषण, समाज में उनकी स्थिति को परदे पर पूरी गहराई और शिद्दत से पेश किया । मदर इंडिया 
की राधा, प्यासा की गुलाबो, सुजाता की सुजाता, सीमा की गौरी, धूल का फूल की मीना, साधना की 
चंपाबाई, घर की आरती , अर्थ की पूजा , अस्तित्व की अदिति , लज्जा की जानकी, चाँदनी बार की 
मुमताज महज सिनेमा की नारी पात्र नहीं हैं । नारी समाज को दिशा प्रदान करने में इन पात्रों की भूमिका को नकारा 
नहीं जा सकता । 

नारी समाज की प्रमुख समस्याओं में से एक है , शादी के बाद जीवन में आए बदलावों से सामंजस्य बैठाना । 
शादी के बाद ज्यादातर महिलाओं का जीवन ठहर सा जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर वह खुद को 
ही भूल जाती हैं , यहाँ भी फिल्मी नायिकाओं ने नारी समाज का साथ देकर समाज में उनकी समानता के लिए संघर्ष 
किया । इस संघर्ष में नायिकाओं के फिल्मी चरित्रों ने तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके निजी जीवन का भी 
कम योगदान नहीं रहा । 

नूतन, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर , हेमामालिनी , राखी और डिंपल कपाडिया जैसी नायिकाओं ने शादी और 
मातृत्व के बाद भी न सिर्फ फिल्मों में काम करना जारी रखा, बल्कि कई नायिका प्रधान फिल्मों में काम किया , 
जिनमें औरतों के मनोभावों के अलग- अलग आयामों को संवेदनशील रूप में दरशाया गया था । इन्होंने अपने निजी 
जीवन और फिल्मी चरित्रों के द्वारा नारी को प्रेरित किया कि शादी और बच्चे जीवन के रोमांच व कॅरियर का अंत 
नहीं है । 

सत्तर के दशक में ग्लैमर का दौर आने से नायिकाओं पर पचास और साठ के दशक की नायिकाओं से ज्यादा 
दबाव था । इस दौर में कई नायिकाओं ने गुपचुप तरीके से शादी की । जैसे कि फिल्म ओम शांति ओम की 
नायिका की कहानी दिखाई गई है । इस दौर में बहुत मुश्किल था कि नायिकाएँ शादी कर सकें और नायिका के तौर 
पर अपना कॅरियर भी जारी रख सकें । कई सफल नायिकाओं को शादी के बाद फिल्मों की चकाचौंध से दूर होना 
पडा। आठवें और नवें दशक में भी कमोबेश यही हालात थे । 

लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एक बार फिर कई नायिकाओं ने न सिर्फ इस परंपरा को तोडता बल्कि अपने 
सशक्त अभिनय और आकर्षण से दर्शकों को अपनी सोच बदलने के लिए भी मजबूर किया । काजोल , माधुरी 
दीक्षित, जूही चावला और ऐश्वर्या राय ने न सिर्फ धूमधाम से शादी की बल्कि शादी के बाद भी कई फिल्मों में 


उत्कृष्ट भूमिकाएं निभाई । हालाँकि इन्हें शादी से पहले जैसी सफलता और लोकप्रियता नहीं मिल पाई, लेकिन 
इनका डटे रहना ही काबिले तारीफ है । 

नायिकाओं ने न सिर्फ महिलाओं को अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया बल्कि खुद के स्वतंत्र 
अस्तित्व को बनाए रखने की दृढ इच्छाशक्ति पैदा की । अपनी सुंदरता और आकर्षक काया से नारी में सुंदर 
दिखने की चाह पैदा कर उसमें एक नया आत्मविश्वास भर दिया । 

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्मी नायिकाओं ने नारी समाज को फैशन के क्षेत्र में सबसे 
अधिक प्रभावित किया है । हिंदी फिल्में देखकर हम उस युग के ड्रेसिंग, मैकअप और हेयर स्टाइल का अध्ययन 
कर सकते हैं । लेकिन इसका सिर्फ बाहरी तौर पर ही विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए । इस बाहरी रूप ने उन्हें 
भीतर से भी आत्मबल प्रदान किया और खुद से प्यार करना सिखाया । तीस और चालीस के दशक में देविका रानी , 
लीला चिटनिस, गौहर और सुलोचना का रूप भारतीय नारी का प्रतिमूर्ति था । लीला चिटनिस की हाई नेक और 
मैग्या आस्तीन की चोली देशव्यापी क्रेज थी तो गौहर और सुलोचना जैसी पाश्चात्य सौंदर्य की धनी नायिकाओं की 
बैकलेस चोली ने सनसनी मचा दी । 

1941 में प्रदर्शित फिल्म खजाँची ने फैशन के सारे मापदंड ही बदल दिए । इस फिल्म की नायिका मीना शौरी 
द्वारा पहने गए सलवार कमीज इतने चर्चित हुए कि पूरे भारत में लडकियाँ साडी छोडकर सलवार कमीज 
पहने दिखाई देने लगीं । मीना शौरी लडकियों की फैशन क्वीन बन गई । चालीस के दशक के अंत में नसीम बानो 
और सुरैया ने ब्रोकेट और सिल्क के शरारे - गरारे का फैशन चलाया । 

देश की आजादी के बाद राष्ट्रवाद का दौर शुरू हुआ । भारत की पहचान बन चुके खादी को पहनकर देशभक्त 
होने की ही नहीं दिखने की भी कवायद शुरू हो गई । इस काल में पश्चिमी परिधान पूरी तरह फैशन से बाहर हो 
गए । इस आदर्शवाद की लहर से हमारे नायक - नायिका भी अछूते नहीं रहे । नायिकाएँ परदे पर पूरी तरह साडी से 
ढकी नजर आने लगीं । साडी का ऐसा क्रेज आया कि वह राष्ट्रीय पोशाक बन गई । नरगिस, मीनाकुमारी, कामिनी 
कौशल , वैजयंतीमाला, माला सिन्हा , वहीदा रहमान द्वारा परदे पर पहनी गई खादी की साडियाँ, नरगिस और 
कामिनी कौशल के ढीले जूड ) , मीना कुमारी का बंद गले और पूरी आस्ती न का ब्लाउज , उनका माथे पर ऊपर 
की ओर बिंदी लगाने का अंदाज इतना प्रचलित हुआ कि देश भर में महिलाएँ इसी अंदाज में सजने- सँवरने लगीं । 
भारतीय नारी का यह रूप इतना लोकप्रिय हुआ कि आगे चलकर यह भारतीय नारी का चेहरा बन गया । 

साठ के दशक को हम भारतीय संस्कृति के फ्यूजन का दौर भी कह सकते हैं । इस दौर की नायिकाओं के रहन 
सहन और हाव -भाव ने समाज में हो रहे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया । पचास के दशक में नायिकाएँ शालीन 
परिधान पहनती थीं , लेकिन साठ के दशक में सायरा बानो, मुमताज और शर्मिला टैगोर ने नायिका की परंपरागत 
छवि को तोडगा। इनके द्वारा निभाई भूमिकाओं में भी खुलापन दिखाई देने लगा । मुमताज और शर्मिला टैगोर ने तो 
साडी को भी सेक्सी स्टाइल में पहनने का प्रचलन शुरू किया । यह वह समय था जब पाश्चात्य परिधानों का 
प्रचलन समाज में भी हो गया था । 
_ लव इन शिमला के सफल होने के बाद साधना यूथ आइकन बन गई । पूरे देश में साधना की एक लहर आ 
गई । हिंदी फिल्मों के इतिहास में फैशन के प्रचलन में साधना की जो जगह है, वह शायद ही कोई नायिका ले पाए । 
उनके बालों के स्टाइल ने तो धूम मचा दी । यह स्टाइल आज भी साधना कट के नाम से मशहूर है । साधना ने 
चूडीदार पायजामे का फैशन शुरू किया । देखते- ही - देखते पूरे देश में सलवार की जगह चूडीदार पायजामों ने ले 
ली । मेरा साया में साधना द्वारा पहनी गई जरी की साडियों और झुमकों का महिलाओं में बडIT क्रेज रहा । युवा 


भारतीय लडकियों की एक पूरी पीढी साधना के रंग में रंग गई । 

सत्तर के दशक में अमिताभ के उभार और समांतर फिल्मों की शुरुआत के कारण फिल्मों की विषय - वस्तु और 
प्रस्तुतीकरण में तेजी से बदलाव आया । इस दौर को सिनेमा का परिवर्तन काल भी कह सकते हैं । इस दशक में 
नायिकाओं के रूप में जितने बदलाव हुए, उसके पहले और बाद में नहीं दिखाई दिए । न ही इतने रूप रुपहले परदे 
ने पहले कभी एक साथ देखे थे। इनका प्रभाव अस्सी के दशक तक भी रहा । इन दो दशकों में नायिकाओं के चार 
रूप अलग - अलग कारणों से प्रचलित हुए । इन रूपों ने भारतीय नारी को अलग - अलग दृष्टिकोण से प्रभावित किया । 

इस दौर में नायिकाओं का पहला रूप परंपरा और आधुनिकता का मिला- जुला रूप था । शर्मिला टैगोर , 
हेमामालिनी, रेखा, राखी, रीना राय ऐसी नायिकाएँ थीं , जो मीना कुमारी की तरह परंपरागत भारतीय नारी नहीं थीं । न 
ही इनके साडी पहनने का अंदाज ऐसा था कि शरीर का एक इंच हिस्सा भी दिखाई न दे । ये नायिकाएँ भारतीय तो 
दिखती थीं लेकिन इनके परिधानों, मेकअप और हावभाव में पाश्चात्य संस्कृति की झलक भी नजर आती थी । इन्हें 
पचास और साठ के दशक की नायिकाओं का आधुनिक चेहरा कहा जा सकता था । 

एक नायिका जिसने इस दौर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और नायिका की एक नई परिभाषा गढी, वह थी 
जीनत अमान । इस दौर पर जीनत का इतना गहरा प्रभाव था कि इसे जीनत इरा की संज्ञा दी जाती है । जीनत ने न 
सिर्फ उस दौर की नवयुवतियों को प्रभावित किया बल्कि परवीन बॉबी , टीना मुनीम, नीतू सिंह और डिंपल जैसी 
नायिकाएँ भी जीनत की तरह पाश्चात्य रंग में रंगी हुई थीं । 

जीनत के परिधान ही नहीं, उनके बालों का स्टाइल और संवाद बोलने का अंदाज भी भारतीय नहीं था । भारत की 
पहली मिस एशिया रह चुकी जीनत फैशन के मामले में भी ट्रेंड सेटर रहीं । उनके टाइट बेल बॉटम, लो कट वाले 
टॉप , लांग कट वाले गाउन, फ्लैट हिल के सेंडल और सीधे शोल्डॉर कट वाले बाल इस दौर में एक क्रेज था । 
__ आजाद खयालोंवाली जीनत पुरुषों के साथ बडळी सहजता से पेश आती थी । जीनत न दुनिया की परवाह करती 
थी न बीते हुए कल की । आज का मजा बेफिक्री से लिया जाए, यही उनका जीवन दर्शन था । जीनत उन लाखों 
करोडों भारतीय लडकियों की रोल मॉडल बन गई , जो मरने से पहले अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहती 
थीं । 

जीनत अमान के एकदम उलट थीं जया भादुडी । जया का रूप इतना सादा था कि वह पडीस की लडकी 
लगती थीं । मेकअप विहीन चेहरा , साधारण सी कॉटन की साडी, कुदरती बाल और उनके द्वारा निभाए भोले 
भाले किरदार । जया को परदे पर देखकर एक पवित्रता का एहसास होता था । जया द्वारा निभाए पात्रों में भारतीय 
नारी की आत्मा होती थी , इसलिए आम भारतीय महिलाएँ उससे एक स्वाभाविक जुडाव सा महसूस करती थीं । 
जरीना वहाब, रामेश्वरी और विद्या सिन्हा का रूप और परदे पर निभाए किरदार जया के समान ही सादगी व देश 
की मिट्टी से जुड ] हुए होते थे। 

सत्तर के दशक में समांतर सिनेमा के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने हिंदी फिल्मों का चेहरा ही बदल 
दिया । इसी आंदोलन ने शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और दीप्ति नवल जैसी विस्फोटक नायिकाएँ हिंदी सिनेमा को 
दीं । ये नायिकाएँ न तो पारंपरिक रूप से सुंदर थीं, न ही उन्होंने मेकअप की परतों, महँगे कपडों और गहनों से 
खुद को सुंदर दिखाने की कोशिश की । इनका आत्मबल ही इनकी सबसे बडी ताकत था । अत्यंत साधारण 
कपडों में लिपटी इन नायिकाओं के द्वारा निभाए गए किरदार और इनका अभिनय दर्शकों के दिल में नहीं दिमाग 
में हलचल मचाते थे। इन नायिकाओं ने औरत को एक सशक्त रूप में प्रस्तुत कर उसे अपने हक के लिए लडने 
के लिए प्रेरित किया । 


सदी के अंतिम दशक में कई मॉडलों ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा । धीरे - धीरे मॉडलिंग फिल्मों में काम करने 
का सबसे अहम जरिया बन गया । पहले मॉडलों को कलाकार नहीं, शो पीस माना जाता था । लेकिन 21वीं सदी के 
पहले दशक में यह धारणा पूरी तरह टूट गई । इस दौरान हिंदीफिल्मों में मॉडलों और ब्यूटी क्वीन का ही बोलबाला 
रहा। पहले मधुबाला, हेमामालिनी, रेखा और श्रीदेवी जैसी मांसल नायिकाओं को ही सुंदर माना जाता था, लेकिन 
अब मांसल सौंदर्य की कम- से- कम रुपहले परदे पर तो कोई जगह नहीं रही । 

सदी के अंतिम दशक और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में भारतीय लडकियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने 
सौंदर्य के झंडे गाड । मिस यूनीवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसेफिक जैसे खिताब जीतकर इन्होंने पूरी 
दुनिया में धूम मचा दी । इनका शारीरिक मापदंड विदेशी मापदंडों के अनुसार था । लंबी- छरहरी ऐश्वर्या, सुष्मिता 
सेन, शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, लारा दत्ता और प्रियंका चोपडा युवाओं के सपनों की रानी बन गई । रंगीला 
और दिल तो पागल है फिल्मों में उर्मिला और करिश्मा कपूर की छरहरी काया और पाश्चात्य परिधानों ने क्रांति 
ला दी । इन नायिकाओं से प्रभावित होकर जिमों में लडकियों और महिलाओं की संख्या बढाने लगी । सौंदर्य 
प्रतियोगिताओं में भारतीय लडकियों की सफलता का सबसे बडा फायदा यह हुआ कि आम भारतीय नारी का 
अपने शरीर और चेहरे से प्यार करने का एक सिलसिला सा चल पडा । 

वैसे फैशन , फिल्म और सोशल ट्रेंड में जितना घनिष्ठ संबंध भारत में नजर आता है, उतना दुनिया के किसी और 
देश में नहीं । कैसे एक फिल्म समाज की परंपराओं को ढालने और दर्शकों का टेस्ट बदलने में अहम भूमिका 
निभाती है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है 1995 में प्रदर्शित फिल्म हम आपके हैं कौन । इस फिल्म में दिखाए 
महिला संगीत का हमारी संस्कृति पर इतना प्रभाव हुआ कि महिला संगीत फेरों के बाद हिंदू विवाह संस्कार का 
सबसे अनिवार्यहिस्सा बन गया । मध्यमवर्गीय परिवार से लेकर समाज के उच्च वर्ग में शादी के कई दिन पहले से 
महिला संगीत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं । इस फिल्म का प्रभाव इसके बाद की कई फिल्मों पर देखा गया और 
देखा जा रहा है । दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे , कुछ-कुछ होता है , कभी खुशी कभी गम , हम दिल दे चुके 
सनम इससे काफी प्रभावित थीं । 1995 में प्रदर्शित हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे की नायिका ने करवा चौथ 
का व्रत क्या रखा, घर की बडी- बूढी महिलाओं द्वारा रखा जानेवाला यह व्रत तो जैसे एक महाउत्सव बन गया । 
आज बाजार ने इसमें आधुनिकता का तडका लगाकर इसे भारतीय गेट-टू-गेदर में बदल दिया है । अब इसे सिर्फ 
पत्नियाँ ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं रखतीं बल्कि कई कुंवारी लडकियाँ भी अपने प्रेमी के लिए इसे 
रखने लगी हैं । फिल्में हमारी परंपराओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । 

समय के साथ नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण में काफी परिवर्तन आया है । यह बदलाव न सिर्फ उनके रहन - सहन में 
बल्कि उनके द्वारा निभाई भूमिकाओं में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है । दर्शक खास तौर पर मल्टीप्लेक्स में 
फिल्में देखनेवाले भी अब उन्हें सती सावित्री के रूप में देखना नहीं चाहते । यह समाज में महिलाओं की स्थिति का 
ही प्रतिबिंब है । बड ] शहरों की स्वतंत्र कामकाजी महिलाएँ समाज के बनाए नियमों के हिसाब से नहीं , अपनी 
मरजी से जीती हैं । वे साडी और सलवार - सूट जैसी पारंपरिक पोशाकों की बजाय आधुनिक पश्चिमी परिधान 
पहनना पसंद करती हैं और आज की नायिकाएँ तो इसी ग्लोबल फैशन की ब्रांड एंबेसडर बनी हुई हैं । हालाँकि 
अभी भी समाज और परदे पर नारी को समानता के लिए काफी संघर्ष करना है । लेकिन इस बदलाव को 
नजरअंदाज करना संभव नहीं है । 

समाज और सिनेमा के अंतर्संबंधों का सिलसिलेवार अध्ययन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर आता है 
कि प्रत्येक पीढी का अपनी पीढी के कलाकरों से एक स्वाभाविक रिश्ता होता है । यह रिश्ता ही समाज को 


सिनेमा और कलाकारों से तथा कलाकारों को समाज से जोडकर सिनेमा के सामाजिक सरोकारों की आधारशिला 
बनता है । 


अंततः 
नैतिकता और मर्यादाओं का पालन न करने पर अकसर समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा सिनेमा की आलोचना की 
जाती है, खासकर नारी के प्रस्तुतीकरण के लिए । लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कला 
अपने समय के समाज से अछूती नहीं रहती, बाकी कलाओं के इतर निर्माता -निर्देशकों द्वारा फिल्मों में तो समाज 

और जीवन की झलक जीवंत रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है । भारतीय समाज में ही नारी की हैसियत 
पुरुष पर निर्भरता और दोयम दरजे की है, उसे उपभोग की वस्तु समझा जाता है ।निर्माता -निर्देशक भी इसी समाज 
का ही एक हिस्सा हैं , इसलिए वे भी नारी को उसी रूप में पेश करते हैं , जो उन्होंने खुद देखा और महसूस किया 
एवं जिस रूप में समाज (दर्शक ) नारी को देखना चाहता है । इन सच्चाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 
कई निर्माता-निर्देशक ने पहल की , समाज की सोच को बदलने और नारी को एक मजबूत तथा मुकम्मिल औरत के 
रूप में पेश करने की । महबूब खान, गुरुदत्त , विमल राय, बी . आर. चोपडा , श्याम बेनेगल , राजकुमार संतोषी और 
मधुर भंडारकर जैसे कई निर्देशकों ने नारी की समस्याओं और संवेदनाओं के विभिन्न आयामों को समय- समय पर 
संवेदनशीलता के साथ पेश किया । 

यह सही है कि कुछ फिल्में महिलाओं के प्रस्तुतीकरण के लिहाज से बहुत भौंडी हैं , लेकिन अच्छाइयाँ और 
बुराइयाँ कहाँ नहीं होतीं, फिल्में साहित्य की तरह ही समाज का दर्पण होती हैं । अगर फिल्मों में समाज का कुरूप 
चेहरा नजर आता है तो इसके लिए फिल्में जिम्मेदार नहीं हैं । अगर आप कुरूप हैं तो अपनी कुरूपता का दोष दर्पण 
पर नहीं मढ सकते । विकृतियाँ समाज में हमेशा से हैं , सिनेमा से पहले से ही । समाज की इन्हीं अच्छाइयों और 
बुराइयों को हम परदे पर देखते हैं । जाहिर है, इस प्रस्तुतीकरण के लिए फिल्में नहीं, समाज जिम्मेदार है । 

अगर हम कल्पना करें कि हम परदे पर नारी की इमेज बदल देंगे तो क्या हम उस वास्तविकता को बदल पाएँगे, 
जो समाज में एक बदरंग सच्चाई के रूप में मौजूद है । यह कुछ-कुछ खुद के नंगे शरीर की परछाई को महँगे 
कपड ) से ढकने की कोशिश जैसा ही होगा । इसलिए जरूरी है कि बदलाव की शुरुआत समाज से हो, तब खुद ही 
परदे पर परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन दिखने लगेगा । 

साठ करोड ] में से कुछ लाख आधुनिकताओं को देखकर हम सोचते हैं कि औरतों की सारी समस्याएँ हल हो 
गई हैं , जबकि हकीकत कुछ और ही है । आज भी समाज में पुरुषों का दबदबा है । लगातार बढाती घरेलू हिंसा, 
दहेज -हत्या और बलात्कार के आँकड दिल दहला देनेवाले हैं । आज औरत पहले से ज्यादा असुरक्षित है । पहले 
तो उस पर जुल्म पैदा होने के बाद होता था , लेकिन अब तो गर्भ में ही उसके वजूद को खत्म कर दिया जाता है । 
लिंग अनुपात के आँकडो इसके गवाह हैं । बसों, ट्रेनों, कार्यालयों, सडाकों तथा अन्य जगहों पर औरतों के साथ 
खुलेआम बदसुलूकी की जाती है । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महिला एक आईपीएस ऑफिसर है , 
सरपंच है, दिहाडी मजदूर या नाबालिग बच्ची । महिला सरपंचों को नंगा घुमाने और नाबालिग बच्चियों के साथ 
बलात्कार की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं । 

हमने आर्थिक स्तर पर बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मानसिक स्तर और बहुत हद तक सामाजिक स्तर पर 
हम आज भी बहुत पिछडा हुए हैं । हम महिलाओं को आज भी वह इज्जत नहीं देना चाहते, जिसकी वह हकदार 
हैं । 21वीं सदी में शिक्षा के व्यापक प्रचार - प्रसार के बावजूद हमारी संवेदनशीलता विकसित नहीं हो पाई है । आज 
भी हमें सनसनी और उत्तेजना ही सुहाती है । मर्डर और जिस्म जैसी फिल्मों में नारी के उत्तेजक प्रस्तुतिकरण को 
देखने के लिए हम मजमा लगा लेते हैं ; लेकिन ‘फिजा और पिंजर की नायिकाओं की संवेदनाएँ हमें छू भी नहीं 


पातीं । निजी जीवन में भी महिलाओं को उनके बायोडाटा के आधार पर ऊँचे पद तो दे देते हैं , लेकिन वह गरिमा 
नहीं दे पाते , जिसकी दरकार है । विरासत में मिली सफलता के इतर कोई महिला अगर प्रोफेशनल जिंदगी में खास 
मुकाम बना लेती है तो इस सफलता की खास वजहें तलाशने में लोगों की दिलचस्पी उसकी सफलता और 
काबिलियत से ज्यादा होती है । 
__ आम महिलाओं को निजी जीवन और कॅरियर में जिन विपरीत परिस्थितयों का सामना करना पडताहै, फिल्मी 
नायिकाएँ भी उसकी अपवाद नहीं हैं । जया बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था , मुझे किसी अच्छी 
भूमिका की तलाश है, लेकिन दु: ख की बात है कि उम्रदराज नायिकाओं के लिए हमारे यहाँ कोई रोल नहीं हैं , इसमें 
दोष फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, समाज का है । समाज की तरह फिल्मी दुनिया में भी शादी और उम्र के दोहरे मापदंड 
हैं । यहाँ उम्रदराज नायकों के लिए तो उत्कृष्ट भूमिकाएँ लिखी जा सकती हैं , लेकिन नायिकाओं के लिए नहीं । 
चालीस पार का नायक सफल सितारा हो सकता है, लेकिन तीस पार की नायिकाएँ हाशिए पर चली जाती हैं । 

फिल्मों में शबाना आजमी, जया बच्चन , रेखा, राखी, दीप्ति नवल , माधुरी दीक्षित और तब्बू जैसी कई उम्दा 
नायिकाओं के लिए आज कोई भूमिका ही नहीं लिखी जाती । जबकि चालीस पार के नायक शाहरूख खान , आमिर 
खान , सलमान खान और अक्षय कुमार आज भी चोटी के सितारे हैं और अपने से आधी उम्र की नायिकाओं के 
साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं । यही नहीं साठ पार के अमिताभ को अपनी युवावस्था में भी इतनी विविध 
भूमिकाएँ नहीं मिली थीं , जितनी उम्र के इस पडाव पर मिल रही हैं । 

ऐसा ही कुछ शादी के मामले में भी है । शादी के बाद नायकों की लोकप्रियता और भूमिकाओं पर रत्ती भर भी 
असर नहीं होता । लेकिन नायिकाएँ शादी के असर से अछूती नहीं रहतीं । ज्यादातर का तो मुख्य नायिका के तौर पर 
कॅरियर ही खत्म हो जाता है । नायिकाओं को शादी या कॅरियर में से किसी एक को चुनना होता है और एक की 
बलि देनी होती है । नायिकाओं की तरह समाज की आम और खास वर्ग की महिलाओं को भी ऐसी ही मुश्किलों का 
सामना करना पडता है । हमारे देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इससे अछूती नहीं रहीं । उनका 
वैवाहिक जीवन काफी उथल - पुथलवाला रहा । इसका इस्तेमाल उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ एक हथियार की 
तरह किया । 

परदे पर नारी की इस दुविधा को फिल्म आँधी की नायिका आरती देवी ने बडीशिद्दत से पेश किया । चूंकि 
आरती देवी एक औरत है , पुरुष दबदबे वाले राजनीति के अखाडो में एक औरत का डटे रहना कोई आसान काम 
नहीं । अपनी आखिरी जनसभा में आरती देवी कहती है , जो वक्त मुझे अपने पति और बेटी के साथ बिताना चाहिए 
था , मैंने आप लोगों के साथ बिताया, आपके साथ रहने के लिए अपने परिवार से दूर रही । यह उदाहरण स्पष्ट 
करता है कि जो महिलाएँ कॅरियर बनाना चाहती हैं , कैसे उन्हें अपना घर छोडाना पडता है और कदम - कदम पर 
समझौते करने पडतेहैं । औरत को सफल होने की कीमत व्यक्तिगत रूप से चुकानी पडती है । इतने मुश्किल 
हालातों के बावजूद नारी अपने कदम रोकने को तैयार नहीं । वह हर उस फासले को मिटा देना चाहती है, जो उसके 
और उसकी मंजिल के बीच में आए । 

नारी के इन्हीं हालातों , उसकी बेबसी और उसके संघर्ष को परदे पर प्रस्तुत करने के लिए कई यादगार फिल्में 
बनाई गई । इन फिल्मों के नारी पात्रों को विभिन्न नायिकाओं ने इतनी शिद्दत से पेश किया कि हम पात्र के दर्द को 
अपने सीने में और उसकी बेबसी को अपने अहसासों में महसूस कर सकते हैं । वक्त के साथ कदमताल करते हुए 
नायिकाओं के प्रस्तुतीकरण में कई बदलाव आए । लेकिन सबसे चौंकानेवाला बदलाव तो इक्कीसवीं सदी के पहले 
दशक में आया है । इस दौरान बनी फिल्मों के अधिकांश नारी पात्र सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार 


जीने को तैयार नहीं बल्कि वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं । अस्तित्व , सत्ता , जिस्म , लज्जा , क्या 
कहना , लीला , अक्स , मर्डर की नायिकाएँ अपने अनैतिक शारीरिक संबंधों के बावजूद कहीं शरमाती या 
कमजोर नहीं पडतीहैं । इसे अपनी स्वतंत्रता और अधिकार मानती हैं । इन नायिकाओं को परदे पर देखकर यकीन 
नहीं होता कि यह वही भारतीय नारी है, पराए मर्द की परछाई से भी जिसे अपवित्र मान लिया जाता था । 
__ अब फिल्मों में नायिकाओं की हैसियत भी दोयम दरजे की नहीं रही , उनका स्वतंत्र अस्तित्व है । बोल्ड नारी पात्र 
देखकर अच्छा लगता है, यह एक अच्छी शुरुआत है । लेकिन दुःख की बात यह है कि आज महिलाओं की 
शारीरिक स्वतंत्रता को ही उनकी संपूर्ण स्वतंत्रता माना जा रहा है, जबकि शारीरिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का एक 
आयाम तो हो सकती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं । यह इस बात की मुखालफत नहीं है कि औरतों को अपने जीवन से 
संतुष्टि रखने का अधिकार नहीं है । लेकिन आज स्वतंत्रता का यही रूप प्रमुखता से देखा जा रहा है । फिल्मों के 
नारी पात्र भी सेक्स की आजादी का झंडा उठाए दिखते हैं । पहले जहाँ फिल्मों में तवायफें भी आखिर तक कुँवारी 
बनी रहती थीं , वहीं आज रुपहले परदे पर कुँवारी नायिका ढूँढना दिनोदिन मुश्किल होता जा रहा है । शारीरिक 
स्वतंत्रता का दूसरा रूप शोषण का है; क्योंकि एक वेश्या जिसके पास ‘ सेक्स की आजादी सर्वाधिक होती है , वह 

औरत का सबसे शोषित रूप है । यह पुरुष पर निर्भरता का ही दूसरा स्वरूप है , वह भी बहुत घिनौना । ऐसी औरत , 
कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती । शक्तिशाली औरत का अर्थ है एक औरत , जो पुरुष के बगैर भी शक्तिशाली है । 

माना कि पुरुष बड ] लंपट होते हैं । लेकिन इस लंपटता का प्रसार नारी में करने से समस्या हल होने के बजाय 
बढोगी । आज मरदों की बराबरी करनेवाली औरतों की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसी मजबूत और मुकम्मल औरतों 
की जरूरत है, जो पुरुषों की लंपटता पर रोक लगा सके , तभी समाज में औरतों को बराबरी की हैसियत मिल 
पाएगी । धीरे - धीरे नारी की पुरुष पर निर्भरता कम हो रही है, लेकिन आतुरता के रूप में बढ ] रही निर्भरता पर रोक 
लगाना जरूरी है । 

ऐसा भी नहीं है कि हमारी आत्मनिर्भरता औरत की जो आशाएँ थीं , वे टूट गई हैं । आज जब हम अपने आस - पास 
और परदे पर डैडी , दामिनी , मृत्युदंड , फिजा , लज्जा , जुबैदा , दुश्मन , लक्ष्या , जब वी मेट , माय 
नेम इज खान और पेज थ्री जैसी फिल्मों की नायिकाओं को देखते हैं तो उम्मीद की किरण ही नहीं, सूरज नजर 
आता है कि पुरुष इन औरतों का साथी तो हो सकता है, स्वामी नहीं । 

सौ साल से यह सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है । लेकिन जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो यकीन नहीं होता 
कि इस कमजोर औरत ने इतना लंबा सफर तय कर लिया है । क्या पता , आनेवाले वर्षों में हम वह देखें जो 
पिछले सौ साल में भी नहीं देखा । शायद औरत अपनी आत्मनिर्भरता को पा ही ले । 

प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका सिमोन डी ब्यु वोइर ने अपनी किताब सेकंड सेक्स ( 1949 ) में इतिहास की कई 
घटनाओं का वर्णन किया है कि हर दौर में महिलाओं के साथ कैसा - कैसा बरताव किया गया और उन्हें किन -किन 
समस्याओं का सामना करना पडा । इसे नारीवादी दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है । वैटिकन ने इसे 
प्रतिबंधित किताबों की श्रेणी में डाला दिया था । 

किताब में एक जगह वो लिखती हैं , एक औरत होना बडा अभिशाप है । सेकंड सेक्स को सिमोन ने भविष्य 
की उस तसवीर के साथ खत्म किया था, जब औरत और मर्द समान होंगे । इस किताब के प्रकाशित होने के 63 
साल बाद भी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई, औरत आज भी सेकंड सेक्स ही है । सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर 
सिनेमा के नारी पात्रों का भारत की सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि में विश्लेषण करते हुए मैं भी सिमोन की तरह इस 
किताब को उसी उम्मीद के साथ खत्म कर रही हूँ कि वह सुबह कभी तो आएगी , जब सिर्फ मुट्ठी भर औरतों को 


नहीं, हर औरत को अपने हिस्से की धूप मिलेगी और उसकी पहचान सेकंड सेक्स के रूप में नहीं , एक इनसान के 
रूप में होगी । 


फिल्में , जनका वशेष रूप से अवलोकन कया गया 


फिल्में 


निर्देशक 


कलाकार 


अछूत कन्या 


फ्रेंज ऑस्टियन 


देविका रानी, अशोक कुमार 


दुनिया न माने 


वी. शांताराम 


शांता आप्टे, केशव राव दाते 


___ 


केदार शर्मा 


दिलीप कुमार,नरगिस 


1955 


अमिय चक्रवर्ती 


बलराज साहनी, नूतन 


विमल राय 


दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन 


गद इंडिया 


मदर इंडिया 


महबूब खान 


नरगिस, सुनील दत्त 


बी. आर. चोपड़ा 


वैजयंती माला, सुनील दत्त 


सुजाता 


विमल राय 


नूतन, सुनील दत्त 


मुगल-ए- आजम 


के . आसिफ 


दिलीप कुमार,मधुबाला,पृथ्वी राजकपूर 


मोहन कुमार 


माला सिन्हा, धमेंद्र 


साहिब,बीवी और गुलाम 


1962 


अबरार अल्वी 


मीना कुमारी, रहमान, गुरुदत्त 


1963 


विमल राय 


नूतन, अशोक कुमार, धमेंद्र 


राजकपूर 


वैजयंतीमाला, राजकपूर, राजेंद्रकुमार 


विजय आनंद 


वहीदा रहमान, देव आनंद 


आराधना 


शक्ति सामंत 


शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना 


पाकीजा 


कमाल अमरोही 


मीना कुमारी,अशोक कुमार, राजकुमार 


अभिमान 


ऋषिकेश मुखर्जी 


अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी 


राजकपूर 


डिंपल कपाडिया, ऋषि कपूर 


श्याम बेनेगल 


शबाना आजमी, अनंत नाग, साधू मेहर 


1975 


गुलजार 


सुचित्रा सेन, संजीव कुमार 


तपस्या 


अनिल गांगुली 


राखी, परीक्षित साहनी 


माणिक चटर्जी 


रेखा, विनोद मेहरा 


मैं तुलसी तेरे आँगन की 


1978 


राज खोसला 


नूतन, आशा पारेख,विनोद खन्ना 


इंसाफ का तराजू 


1980 


बी. आर. चोपड़ा 


जीनत अमान, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुर 


कुरवानी 


फिरोज खान 


फिरोज खान,विनोद खन्ना, जीनत अमान 


उमराव जान 


मुजफ्फर अली 


रेखा, नसीरुद्दीन शाह, फारूख शेख, राज बब्बर 


बी.आर.चोपड़ा 


सलमा आगा, दीपक पराशर, राज बब्बर 


राजकपूर 


पद्मिनी कोल्हापुर, ऋषि कपूर 


महेशभट्ट 


शबाना आजमी,स्मिता पाटिल,कुलभूषण खरबंदा 


1986 


अपर्णा सेन 


राखी, मुकुल शर्मा 


मिर्चमसाला 


1986 


केतन मेहता 


स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह 


प्रतिघात 


सुजाता मेहता, अरविंद कुमार, चरण राज 


यश चोपड़ा 


श्रीदेवी,विनोद खन्ना, ऋषि कपूर 


___ गोविंद निहलानी 


डिंपल कपाड़िया, शेखर कपूर,मीता वशिष्ठ 


फूल बने अंगारे 


के.सी. बोकाड़िया 


रेखा, रजनीकांत 


बैंडिट क्वीन 


1995 


शेखर कपूर 


सीमा विश्वास 


दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे 


शाहरूख खान, काजोल 


___ आदित्य चोपड़ा 

बासु भट्टाचार्य 


आस्था 


रेखा, ओम पुरी 


दिल से 


मणि रत्नम 


शाहरूख खान,मनीषा कोइराला 


हम दिल दे चुके सनम 


द 


संजय लीला 


ऐश्वर्याराय, सलमान खान, अजय भंसाली देवगन 


क्या कहना 


कुंदन शाह 


प्रिटी जिंटा, सैफ अली खान,चंद्र चूड सिंह 


महेश मांजरेकर 


तब्न, सचिन खेडेकर,मोहनीश बहल 


जगमोहन मूंदड़ा 


नंदिता दास, रघुवीर यादव 


राजकुमार संतोषी 


माधुरी दीक्षित, समीर सोनी,टीनू आनंद 


मधुर भंडारकर 


तब्बू, अतुल कुलकर्णी 


丽阿納例丽佩 


अमित सक्सेना 


बिपाशा बसु,जॉन अब्राहम 


मधुरभंडारकर 


रवीना टंडन,अतुल कुलकर्णी, समीर धर्माधिकारी 


डॉ. चंद्र प्रकाश 


उर्मिला मतोंडकर द्विवेदी 


2007 


इम्तियाज अली 


करीना कपूर,शाहिद कपूर 


2008 


मधुर भंडारकर 


प्रियंका चोपड़ा,कंगना रानौत 
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